


नकाय क ~ = च 









} १४४४ 











॥ श्रीः ॥ 
श्रीभुवनेश्वरी विजयतेतराम्‌ 1 
नि € ® 
पक्चाबागव्रदापका 
€ @ ५ 
वुपैदीपकं च। 
== 
दैव्ञवय्यंश्रीमन्पहादेवङ्मेविरचिते 
तदात्मज- 
रत्रृछाम ( रतलाम ) नगरनिवासिपाटकोपाहलीद्म्बर- 
न्यो° श्रीनिवाखकामङ्कत, 
भाषाटो कासहिते। 
~< 
५९ एते 
श्करृष्णदाक्षात्नेन खेषरानेन ` 
मुम्बस्यां 
स्वकीये ““श्रीवेङ्कटे-धर'' सुद्रालयेऽङ्यित्वा 
प्रकाश्यं नीते । 


वैशाख सम्वत्‌ १९६०, शके १८२५. 


, सवधिकार ““श्रीवडङटेश्वरः” भेसाध्यक्ष स्वाधीन रक्खा ३ । 





भूमिका. (0 
- ०००० 


पाठकमहारायो ! निष सवेमान्य वेदश्च ज्योतिषशाखके दारा मनुरष्योका भूत, भविष्य, 
वत्तेमान, ्यभाद्चभ फटनज्ञान, जन्मपत्दारा होता है, उसी जन्मपत्रके गणिते ग्रीन तथा 
अवीचीन अनेक ग्रथ प्रस्तुत हँ परन्तु विशेष परिश्रम व परिज्ञान होनेके अतिरिक्त उनव्रशेमे सव 
साधारण तथा विशेषकर बारकोसे भलीर्भोति सुगमतापूवंक गाणित नहीं होसकटा, यही सोचकर 
भरे परमपूज्यपाद पिताजी श्रीश्री ६श्रीदैवज्ञवय्ये श्रीमहदिवजी महाराजने अनेक प्राचीन परध 
सारंश छेके थोडहो परिश्रमसे भीति जन्मपत्रका गणित बनानेके योग्य हेनाय एेषा यह ` 
“त्रीमाेमदीषिका” नामक छोटास्ा ग्रथ निरमांणकर अपने दव्यसे मुद्रित कराकर विनामूल्य 
विद्वननेकी सेवामें समपेण किया था,किन्तु ईदवरकी पासे थोडेही दिनोमिं इसका शतना आदर 
ननसम॒दायमें हवा किं कई यन्तरा उपयोगी समञ्च छापनके ्ि आग्रह कर ठम, परन्त 
मेरे पूज्यपाद पिताजीने श्रीमान्‌ खेमराजजीं सेवसे अधिक स्नेह हनेके कारणं उन्दीको 
छापनेका सत्व दिया जिसकी आनतक कई आवृत्तिये छपचुकी हँ सो पाटकोको पिरितटी ३ 
इसग्र॑थकी भाषाटीका करने बावत मेरे कईं मिघोंका कितनेही दिरनेसे इ्षपकारका जगप्रहधा 
क्ति यदि देसे उपयोगी गथकी परणरीतिसे भाषाटीका बनाई नाकर इसमे अन्यान्य (रादङ्क 
विषयेोका समावेश भी क्ियाजाय तो यह येथ॒बालककों विङेष उपयोगी होगा. ए २ ४ 
मकारकी उत्तम उत्तेननाओंसि उत्तेनित हो आन में ( अरपज्ञ ) इसकी सर हिन्दी ` परटीषः 
तथा उदाहरण तथा आवहयक > स्थानोकी टिप्पणी ओर भीनो २ उपयोगी विहे¶ ` (~ 
| आवदयकता अवद्य थी, उनकाभी समविश करके, आपरठोगेकि दृष्ठिगोचर { ` ` 
` उद्यत हवा ह । सो इसमें कदीं दृष्टिदोष वा टेखप्रमादसे किसीपकारकी उटि र्द 
+ , विदलन कृपादष्टसि सुधारके अशद्धिोमें हास्य न करते जुद्धाथसे संतुष्ट हो मरे प॑ 
सफर करगे यही सविनय निविदन हे । (हि 

इस ग्रथका समग्र आधकार मं भमसन्नतापूवैक श्रीमानमान्यवर सेट श्रहृष्णु 
सेमराननी “श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्‌ मेसाध्यक्षको देता हं कि जिन्ोने इस म्रथको प॑ 
तासि सुन्दर छपनेका आग्रह दिखाके मरा उत्साह बढानेकी उद!रता दिखाई इसफ। 
यवाद देता द| (भ 


1 
॥ 






भवदीय- 
॥ ५  ज्यौ° श्रीनिवास महादेवजी शार्मा- | | 


रतलाम, 





| 





अ्रीगणे्ाय नमः। 


५ भे ® 
अथ पज्नमागप्रदापिका। 
सोदाहरणा भावारीकासहिता भारभ्यते । 
अथ मंगलाचरण. 
नत्वा श्रीरिवक्ञारदागगपतिव्रत्नाकसुल्ययरहान्‌ 
पर्रीमेप्रदीपिकां स्फुटतरं ऊवे मरदिववित्‌ ॥ 
यत्यके हि वटति शुद्खचराः कायं॑स्तु ततक्षकाः 
स्वव्यक्षोदययोः खशमविहते प्रप्ता परदिुवाः ॥ १ ॥ 
भषाीकाप्रारंभः। 
नता शरीयुरूषङ्कजं गजघुखं साम्बं शिवं श्रीधरं 
पथीमानैसुदीपिकास्यविधृति कु सत प्रीते ॥ 
प्राय्येषलाभिनातगणकोऽहं शरीनिवाक्भिधो 
वि्न्मण्डितरत्नप्षैपतिङ्ृच्छीपाठकोपाहयः ॥ १ ॥ 
मषाकार वित्नविच्छेदाथे मगखाचरणरूप गु गणपतिको मणामपूरवकं भाषारचनाका भयो- 
नन तथा अपना गोत्र ओर निवासस्थान कहतारहै- - 
शी ( शोभाुत ) निनगुरु ( महादेवनी ) कै चरणकमक ओर गजमुख ( गणपति) पार्वती- 
सित शङ्कर ओर ष्मीसहित विष्णुभगवानको नमस्कार करके पराशरकुर्मे उत्पन्न हुवा 
( पराशरो ) पाठक एसे उपनामसे मसिद्ध विदन्मेडलीकरके सुशोभित रलयुर ( रतरामशहर ) 
में निवास करनेवाखा मेँ श्रीनिवासगणक ( ज्योति्ित्‌ ) सननेके भसत्रहोनेके अथे पञमीभागे 
मदीषिका ग्रथकी भाषार्यीका करतां ॥ १ ॥ 
भाषा्दीका-निर्विघ्रतसि ग्रंथ समाप्त होनेके अर्थं रंथकती पथमे गुरु 
गणेशादिदेवोको नमस्कारह्प संगखाचरण शादरूटविक्रीडितवुत्तके पृषते करे 
मन्थारमा कसरत है | | 
भशिवनीको सरश्वतीनीको गणपतीजीको वह्नी ओर सुर्यको आवलि 
नवब्रहफे। नमस्कार करके महादेव ज्योतिर्विद अत्यं सरड पजीमागंप्रदीपिका 
( जन्मपननीके मार्गत मकाशकरनेकरी प्रदीपिका ) नाम्‌ अन्थं ॐ है आधि , 
बह्मोरादिपक्षमिमे अपने देशय नि पक्षक स्पट्ह वेभकरे व र 4 
वे उसी पक्क सपष्टयह करना स्वदेशोईैय ओर ठकोदपेकिः ~ 
९ गेश्दैकलः ॥ 'छोदया विषयकं गनमानि जदि "छंकोदया विषटिका गनभानि गेङ्कदखालिप ह, ४ 
हीनान्विताश्वरदेः कमगोत्कमस्थैषादितो धटतत्कमतसमे स्यु ^ थ 











। 


] 
1 


। धुव हवि) 


उदाट्रण। 1 ॥ स रत्पुरस्यदेरोदयाः 
। रतलामशहरके भृषराशीके स्वदेशो- [ रव्य ५१ [नर 
^ . द्यप २२७ के २० तीका भाग | 4 [१/१ र (0२1 
दषा ठञ्च ७।३४अया यह मेष राशी | “०१. १ (० (२न " 
व र र| 
का स्वदेशपेदथका पटादि धु हवा | क|२०८त्‌। ५१ |क।२२५।त.। | 





(२) पत्रीमागेप्रदीपिका । 


देना छन्धभवे वह्‌ प१खाद्‌कं धरुवं जानना ( सवदशोदयकं ३० तसका भाग द्त्तं 
स्वदेशोदयका ¶१खादि धुव अ।र सक्‌। दयक २० भाम दन॑सं छक्के पाड 















































द ्(१क {र्‌ मेषराशीके ठकोदय पट २७८ के ३२० तका भाष दया छष्व 
९।१६ आये ये मेष्राश।क्रा ठक।दयका पल <्कं धव ह्वा इसातरह स्वदया 
| 


द्य ओर ठलंकोदयकी बारह रारयाके पलाद्क ध्रुव जानन 1 3॥ 
1.0 मी. | 
















ष. | अ. | कु. 
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१ क्‌ १० | ११ ॥ 
तल ता | 3 3 | १९ | ८ | = | स्वदेशस्य । 
३४ | २६ | १२ | २० | २० | ५८ | ५८ । २० | २० | १२ | ३६ | ३४. | प्रिव 
[शवक ९ [४०२४ 0 १० टंकौद्य 
1 ८.1६ - 4८ / + -------- | ८ | ४६ । ८६ ५८ । १६ पलादिध्रव । 











अथ ल्द शरमपचसाधनमादह्‌ ॥ 
` स्थापयेत्ं क्रियारंभे ततः स्वधुवकानितम्‌ ॥ 
निरयन भवेत्प ख्यस्य दडामस्य च ॥ २॥. ४ 
भपषादुक[(-अव दच्षत्र दशुसपत्र बनावेकं राति कहत ह. भृष्र्‌ा शङ्कि 
आरम्‌ ( मष्राशाॐ ° शन्प्‌ अशक नाच ) तीन शन्य [द्खना नतर 
स्वदेशोदयं आर टठकक।दयका मष) वृषभः मथन) कक आक राशिरक 
पटाटिक धव क्रमे युक्तं केरनास्ता निरापनटश्चपतचर दशमपत्र हव 


9 ( स्वदेशोदयकी मेषव्कि राधिके पटादिक धवतं करनत ठत 





--सदुयकी (4 राशिथकि पादिक भुवयुक्त करनेसे दशमपत्र 


उदाहरण । 
र मषराशीके अरं तीन शृन्व ठिक रतपुर (रत- 


शुद्धाशुधपने । 


शुद्ध. युद्ध. 
स्वा सजवा 
खचरान स्वचराद्धान 
नाच ` नीचे 
कोष्टज कोष्टजं 
करना ( उसमे करनाउससे) 
यु युक्ते 
युक्त क्क परै ( कोटक्का अन्तर 
ॐ त्पङ्गहककलयनं | करना 
कृ ) 
स्थन स्यून्‌ 
विशोपकाः विंशेपका 
सकरामेगह ) सकरकामगड 
कन्याकका | कन्पाका 
ङ्ङ्गा ङ्ग 
हिताकी सिता 
आशाञ्ञ° आशा ` . 
घटेनं घटेन 

` द्रष्काणअशका } देष्काण भंशका 

हाताअश |` हताश 
नाच नीच 
राश्यंक राश्यादि 
शत्र श 
मिज „ # ज 

 चरिक०३० चि ०३. 





य्‌. / 
पृण १० 
० 
९८ (1 ५ 
९, & 
१०१५ १ 
१५ र 
२०२ न 
१०२. ६ 
१०३ १३ 
१०३ =) 4 
१०८ ५.८ ~ 
१०९. ह ५ ॥ 
९ ७९. ४। © 6 | 
३०९. ३४ 
१३० १.८. 
११० रिप्पर्ण्या {र 
अ 
११२. ध ~ । 
११२. । | 
११३ | 







(२) पत्रीमागेभरदीपिका । 


देना छञ्धभवे वह्‌ पादिकं धरुवं जानना ( स्वदशोदयकं ३० तीसका भाग दस्त 


ण 


स्वद्‌शोदयका १2 धुव अ।र टक्)दयके ३० भाग दनस छक [दयक पडाद 
| | धुव होवे ) 















































उदाहरण । रंकोद्याः ४ 
रतरामशहरके भेषराशीके स्वदेशो | अ २८ 1 दस्य ब. 

/ , दयप २२७ के ३० तीतका भाग |+ |# (1 
दिथा ठञ्थ ७।३४अया यह मेष राशी | “> ग [०1 
2 ४ सि|२५९ वृ. ४१ |स. ३४० वृ 
का स्वदेशोदयका पलादि धृष हवा | [=[२०८।३। ५१ |कू|३२२ (त | 





इसीभरकार मेषराशीके ठंकादय पर २७८ के ३० तासुका भाम ह्वा ठ्ब्ध्‌ 
९।१६ आपे ये मेषराशीका ठंकादयका पल[दिक धुव हवा इसातरहं सदश 


[येव 


दय ओर ठकंकोदयकी वार्ह रारयाकरं पटलाद्क धृव जानना ॥ 3॥ 































































1. ष. | मि | द. | र. | ध. | अ. | कुं मी. | | 
५ ||. 2 ॥ ८ 4 
नल वला त त ३१ |१० | ८ | ७ | स्वदगोकय | 
२४ | ३६ | १२ | २० | २० | ५८ | ५८ । २० | २० | १२ | ३६ | ३४ | पलारिधुव 
= 1 त-न 8११ | ९ | टंकोद्य , 
३६ | ५८ | ८६ । ४६ | ५८ । १६ । १ | १६१ । ५८ | ४६ ६ ८८ । १६ | परलादिधरुध । 


अथ ल्रद्‌शमपच्रसाधनमाह्‌ । 

स्थापयेत्वं क्रियारभे ततः स्वधुवकान्वितम्‌ ॥ 

निरयन भवेत्पत्र ख्यस्य दशमस्य च ॥ २॥ 
भषाधीक(-अज ल्घपन्न दशमपत्रे बनानेकी रीति कहते हं. मषराशक 
आरंमे ( मेषराशीके० शुन्य अंशके नीचे ) तीन शून्य लिखना नेत्र 
स्वदेशोदय ओर ठंकोदयकी भेष, वृषभ, मिथन) कक आदिक राशय्‌कि 
पटादि धव कमे युक्तं करनासो निरापनलश्चपतच्र दशमपत रब 
न ८ स्वदेशोदयकी मेषाव्कि राशियोके पादिक धवत करनसं ठत 
= --सुद्यकी ॥। देकं राशिर्योके परटादिक धुवयुक्त करने दशमपन 


५< ~. 








उदाहरण । 
पर मेवराशीके आररषमं तीन श्प ठिसके रतनपुर (र 


ध चिक० ३० | 


युद्ध. 
सख्का 
खचरान 


गृष्ठ ) 
कन्थाक्का | 
ङ्ङ्गा 
िताकीं 
आशाक° 
घटेतं 


` दष्काण अशका }. 


ह्याताभश | 
नाच 

राश्यंक 

शत्र 

मि 


शुद्धाशद्धपन । 


शुद्ध. 

सजा 
स्वचराद्धान 
नीचे 

कोष्टजं 
करनाउसुसे) 
युक 


नधनं 
विंशोपक 
सकरकामेगं 
कन्पाका 
ङ्गं 
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विशेषसुचना. 


हमारे यहा नि्निखित ब्रथोके अनुवाद्‌ तथा नवीन ग्रथ तयार हेर सो समय २ पर 
मुद्ित हनेपर अ।परोगोके दृष्टिग।चर कराये नार्थैगे. 
( निनका अनुवाद्‌ होरहा ठे उन बेथोके नाम ) जातकतत्व । ( ञ्यौतिषफछित ) 
इसकी विशेष भशंसा करनाही कयांहै यह ग्भ समस्त फङित अधोका सारे सू्रात्मक बना 
हवा है इस अरथी हनागों तियं कई आवृत्तिम काशीं कपचुकी हँ यह फार्ितिका आदितीय यष . 
मानानाता है इस्थकी सरक भाषाटीका तयार होचुकी है- 
ताजक खधानिधी-( ज्योंतिषताजक ) 
यह नारायणभृङृत माचीन परमोपयोमी तानिक गरेथ है इसमें दरीटग्रह, भावकी पच- 
वै आदि अनेक नवीन विषय हँ तानक फलका चमत्कारी भथ है इसकी भाषाटीका होरदी ९. 
विजयाकल्प-( वैद्यर्ाख ) 
यह विनयानुरागि्ोकि तथा वैकि परमोपयोगी है इसमे विनया ८ भग ) की उत्पत्ति 
तथा गुण ओर मत्येकं रोगोभ सेवनकी रीति तथा बिनयाकलपके सिद्ध करणकी म॑त्रसहितं ` 
विधि नटीर्भोति वर्णन कीगई है इसकी भाषाटीका तयार हे. 
भेरबउड्ीस-( तच्रच्ाख ) 
यह साक्षात्‌ भेरवछृत उड्धीस रे इसमें अनेक कारके सिद्ध भज तेज विधि विधा सहित 
एसे चमत्कारिक हँ कि जिनके दारा साधक भलीभँति अपना अभीष्टकार्यं साधन करसके इसकी 
भी भाषाटीका तयार होर है थोडदी वाकी रहीरहै. । 
सुक्तात्माभिलापविषधि भाषा- । 
इसमे मुक्तात्माि मिटापकरेकी तथा उनसे बातचीत करका शाखोक्तभमाणेसि स॑ तत॒, 
सहित विधिविधान विस्तारपूर्वक च्खिा है ओर चक्रकी विषि चकके नियम दुष्र॒ मुक्तात्मा 
चकमे नहीं आसके उसका सरक उपाय तथा मुक्तात्मामिखापतसे हानि छाथ भी भटीर्भोति इसमे 
सरु भाषामें रखा है निसकै दारा दटमति स्वतः सहनमें अनुभव करसके । 
सर्वतो भद्र चक्रावलाकनविधि, 
संस्कृत, हिन्दी, मराटदी-गजराती भाषाटीकासमेत । ज्योतिष- 
समस्तदेश भर माणिमातरका बुभाञ्भ, ओर रसधान्य फर पुष्पादि समस्त वस्तुमात्रका 
समवे महधे ( तेनीमेदी ) नाननेका परमोपयोगी उपरोक्त सर्पेतोभदचकके देखनेकी रीति 
विस्तारूवंक हम्‌ इसमें उपरोक्त चार भाषामें टिख रह है निसके दारा हरएक भाषा नाननेवाटा 
मत्येक वस्तुकी तेनीमेदी सहनमें नानसके।:- 


४ 1 


> 


नवीन ग्य तयार दँ तथा होरे हँ खनके नम-दाूलदरपण- ( ज्योतिष ) 


यह ग्रथ समस्त फष्ित्रंथोमेसे संग्रह करके दशाफर देखनेका एक परमोपयोगी अनृ बन . ` 
रहा है इसकी शछोकसंख्या कमसेकम १०००० दराहनार दश १० भागमें विभक्त हग! भिसनें 
१-प्रथमविभागमे दशापयोनन ४२. वैयाटीस भकारकी दशका भेद ओर उनके साधनकरनकी,. 
उदाहरणसहित रीति ओर उन दशाओंके चक्र तथा उनमेसे कोनसी दृशा स॒ख्य है उस्का नि 
कहकर आगे संपू्ादि अनेक मकारकी दशाफलके भेद विर्तारपूक तथा दशाफठ बो 
` ओर गुभाद्यभ मध्यदशा निश्वयपर्वक उचनीच मरनिकोण रवकषे्न अतिमित मिता 
भेद्रसहित भस्त उदित वक्रमागे गतिस्थ फरसमेत दिग्बल स्वनवांश बछेपेत राहुयुतादि 


॥ ९ 







(४) 


दृश्ाफरका सूक्ष्म विचार । तथा देहसुख धन भातृमात्‌ रहं ग्राममित्र बाहनं विया इद्धि पत्र 
रोग श्च माया, मरण निधिराम ' माग्यव्रदधि तीथेयात्रा राज्यटाम्‌ पदमाप्ति पितृमुख धनारि 
हा व्ययादि वारादि भावननित फर किष २ दशमे होगा ओर किस २ दरार उपरोक्त 
बातोकी हानि होगी उसका विस्तारपूर्वक दशाके उपरी फक निश्चय विचार ओर भी विरेष 
मिश्राविचार तथा दशाभवेश रसे दशाफट्का सृकष्मविचार दंशाबाहन फढ तथा नाय्रतादि, 
बालादि, दप्तादि, गर्वितादि, शयनादि, .अवस्थागत्‌ ग्रहोका. विशेषरूपे दशाफ़र विचार ह । 

> दुसरे विभागमे सयदि नवही ग्रहोकी विश्ोत्तसी महादशाका पृथक्‌ > महादज्ञाफछ 
विस्तारपूर्वक ठेसी युक्तिसि संग्रह कि ह कि जिसके द्वारा एक २ ग्रहकी दशके फटा 
वि्नार कमसेकम ०० सौ सौ शेकसि निश्चय करसके.. 

३-पीसरे विभागमे अंतदेशासेवंधि समस्त सामान्य ओर स्ष्मफठ विस्तारपूर्वक पृथक्‌ २ 
ग्रहोका दसा छिखा है कि समस्त अंतदंशाका सूक्ष्मफ़र विस्तृतरूपसे विचार अनायास होसके । 

४--५--६--चोे पांचवे टं विभागमे कमस उपदशा सृक्ष्मदृशा - म्राणदश्ाओका विस्तार 
पूर्वक निःशेष फर्विचार छिखा दै। नि 

७-सातवेभं अष्टोत्तर की पांचही भकारकी दशाकां विस्तारपुवेक फरविचार । 

८- आमे विभागमे योगिनीदशाके दंशा तदशादिकका समस्त फरविचःर । 

९- नवमे विभागे चर स्थिर रुद गरल वरणैदादि नेमिन्युक्त समस्तदश्चाओंका सक्ष्मविचार 
अंतदैशादि फर्विचारेंसहित है । _. । । 

 १०--दशम विभागमे उक्तदशषाओकि अतिरिक्त शेष समस्त दशाओका फरविचार ओर उपसं- 

 _ हार है इसमकार यह ग्रथ दस विभागेमिं सम्‌ होनेमे ज॑या है । । 

वषपद्धति । 

, यह वधफर टिखनेकी अपू प्तक है इसमं हायनरन, दिष्टा, ताजिक भूषणः तानिक 
सुधानिधी, कौस्तुम, नीलकंटी आदि अनेक तानिक बरभोसे वष॑का फ 'संग्रह एसी युक्तिसे 
करिया ह कि सि यह एकही पुस्तक जिसके पास हेव तो ताजिक संबधी दुसरे ग्र॑थकी अपिक्षा 
नक रहे ओर चमत्काणक फर इसके दारा कहके फृलितको नदीं माननेवछे ` नास्तिकोंको 
आस्तिक बनानेभे कुश होनवि । ( छषने योग्य तयार हे) 

1 आ्बोध ज्योतिष ।. | 
यह ग्रथ ज्योतिषशाखके पटना ञरूकरनेवरे बारुकोके स्यि एक उपयोगी मथम पूर्तकं | 
इसका पट्नेसे ज्योतिषका मागे भटी्भोति समन्ञ सक्ते है. यह भी पने योग्य तयार है ) 
लघुपूजा अल्ष्टानपद्धति ( कर्मकाण्ड ) 
यह पूननविधि ओर अगु्ठानादि नेक काके छियि अद्वितीय पुस्तक हे । इसमें टिप्पणी 


भी प्रत्येकं विषयपर हं । 






दा-क 
= 4. ९ 


1 


। दरा गदुगा ( सप्तशति ). मन्द्राख । 
इसमे दगके दश्ंग बडे मयलसे संग्रह करे दसी द्ग आनतक करीं नही छपी रह म॑न- 
वेत्ताके उपयोगी है ( छपने योग्य ये भी तयार हचुकी हे ) 


` इनके सिवाय ओर भी कंईरक ग्रधोका अनुवाद होरहा ह । 


र 


\ ज्योऽशरीनिवरा्भों 
५ ~अ = ज्योतिषकायीलय रतलाम, 


# १ + ३ [~ 1. ३ 2४ कि [> 





लाम ) के स्वदेशोदयका भेषादिक्‌ राशिर्योक्ता प्लादिक धुव करमसे युक्त कियः 
दरसल यह रतलामका ठ्षतच हवा इसीपकारं जितत मामका ट्चपतच करना हा 
उस भ्रामक स्वदेशोदयके परठादवि धृव युक्त करनेसे उस धामका ठश्रपत्र ही- 
कं ध्रुव युक्त करसे सर्देशका दशमपन हवा- 


त ५।८ चरखंडा ५१।४१। १७ | 


दयं रल्रपुरे लश्रपचनिरयनप 


जायगा ओर ठंकनोदयका परादि 





सा. 


3 


ख. 





ण 


भाषारीकासहिता । 
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, तत्र दरमेष्टसाधनमाई- +> 2 
उदयादिष्टकाटेु चुदरं दहि प्रपातयेत्‌ ॥ । 
दशमस्य भवेदिष्ट सारी खागि सुखांगने ॥ २॥ 9 
9: । 
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भाषाधक्ा-सव ट्र दशमस्नाधन कहते ई भिसम प्रथम दशमक ३९ साधिन्‌ 
कहते हई ॥ दूर्योदयाद-षव्यादिकि इ्मेसे दिनाद ईन करना ( निकाटना ) 


न 


शेष बचे वृह दशमभावका इट होवे । दशम्भावं अर ठश्वम छः र्वा युक्त 


करनेसे एुखभाव ओर सततमभाव देति ह ( दशमभावपं छः राशे युक्त करनेभे 


चतु्थपराव ओर थमे छः सशि युक्त करसे सप्तमभवि हवि ) ॥ ३ ॥ 
भांश्ञजो सायनाकैस्य खाङ्खाको स्वेषटयुतो ॥ 
कृरादास्तद्रुषघर छयास्तु संयुताः ॥४॥ 
तदल्पकोष्टज भांशे ह्यो शित्तादिकाकयत्‌ ॥ 
स्वेष्विवसात्पशोन्तयपतं्ादिर्युती ॥ ५. ॥ 


अयनाज्ञादिरवियुताहय पष्य स्फुट भवत्‌ 
भाषाटीका-सायथन सूयकी रशी अंशके समान दशमपन आरं ठ्रपचक करोष्टकृम 


अपना अपना घल्योदिक इष्ट युक्त करना ( दशमपत्रके कोष्टकमं दशमका इष, 
पत्रक कोके जन्समयद्धा इष्ट सिखाना ) तदनतर सथैकी कलाविकखकेो 
सायन सुभकी राशीके धुवम गुणन करना युणन करके आहुर अक्का ईयुकत 
किये हए कोटक विप यक्तं करना ॥४॥ ऽस्‌ इष्ट युक्तकिये इए कोश्कसे 
अल्प न्न ) कोटक जिर रशीअंशमे हेवे-व राशोअश देना उक नीचे 
कटाविकटा शूल्यशुन्य लिखना तदनतर इष्युक्त कोटक ओर अल्पकोश्कका 
कतर करना शेष अतर अल्पको्टक आर उसके आगेके ( एष्य ) की्टकके 
धतेरका भाग देना टब्य अवि वह अंश जानना शेषवचे उनका ६० सगुणा 
करना फिर अंतरका भाग देना टब्य कडा अवे फिर शेषको ६० सद्गुणा 
करके अंतरका भाग देना ठब्य विकला अवे रेते अयि हए अंशादि ३ तीन 
क्छको इष्टयक्त कोकसे अल्पकोषटकके आयेहए राशी अशा्कय युक्त 
करना ॥ ५ ॥ अयनांश हीन करना सो ट्र ओर दशमपाव स्पष्ट हेवि ॥ 
उदाहरण । 
शीगणेशाय नमः ॥ स्वस्ति शरीसंवत्‌ १९२८ शके १७९३ भवतमानि 
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९ शाकर्मसे ५४४ चारे चुम्माकीस हीन करनेसे अयनांशा हेते द । जयनाशेकि सप 
भिढनेसे सायन सूयं होतादै। . ~ ¦ ; 
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(< पक्षके स्पष्ट्रह भरहवेधसे दक्तुल्य भिरते ह इसवास्ते 
सोरपक्षके स्पष्टय्ह प्रहछाघवाख्य करणयरथसे क्रि 
यंथगतान्दाः ३५१ चक ३१ अधिकमास ६ मा- 
सगण १३६ ऊनाह ६४ अहगण ४०३९ 
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अयनांश २२।२९।० घटाये ७।५।३।३६ शेष बचे यह्‌ दशयभाव स्पष्ट॒हवा 
दसकी राशीम & छः राशी युक्त करनेसे १।५।१।३६ चतर्थभाव हवा- 

अथ नावसखष्धतचक्छसाध्नमाह्‌ । 


ल्यं ठयात्सपतमात्तयभावे शोध्यं राशिः पञ्चमिस्ताडितेऽश्ः॥ 
अंशााशेरिग्बताः स्युः कखयाः स्ये वं पञ्चवारं प्रदयात्‌ ॥ ६ ॥ 
तन्वाघाः रपिता भावाः षटषड्युताः एरे ॥ 
यदंत्यारंभयोः सेष्योरन्तस्थस्तद्तोगरहः ॥ ७ । 
भाषादीका-अव भावसंधि ओरं चदितचक्रक्षा साधन कहते ह ॥ उको च 


भावभसे चतथ भादको सत्तमक्षावमेसे शोधना ( हीन करना ) शेष राशीकों ष 


पाच गुणी करना अंश होवे ओर जो अश कठा किकिठाको दशगुणा रे सो 
कलादिकं हषे रेसे अंशादिकको टं ओर चतुथंभावमे(चतथेषादनेमे दको 
हीन किया हो तो टथरमे सत्तमभाव्ते चतुथभाव हीन किया ह तो चतुथभावे) 
प्ाचषार युक्त करना ॥६॥ सी ठको आदिर संधिक्षहित & छः भाव होवे इन 
& छः भामि छः छः राशी युक्त करनेसे शेष छःभाव्‌ हों ॥ जिरपावकी अत्य्‌ 
( आगेकी ) ओर आर ( पीडेकी ) थियं मध्यमं ( बौ चमं ) थह हि वह 
उसी भावमें स्थित जानना ॥ अथात प्रह जिसपावमे स्थित होवे उस भावक 
आरंप ( पीछेकी ' ) संधी सथू हवे तो गतभावमें पथितं हवे ओर अत्य 
( अगिकी ) संधीसे अधिकं. हो तो आगेके भावं स्थित हवेमा ॥ यदि इन दोनों 
संधियेकि बीचमें होवे ( आरपसधीसे अधिक आर॒विरामसंपिसे न्यून हेवि ) 
तो उसी भावम थह स्थित जनना ॥ ७ ॥ 
` उदाहरण । 
लर ९।२२। २८ । ३५ । को चतुथेपभाव १।५। १ । ३६ भमै 
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 करनेसे १५ हवे ये अंश हवे शेष अंशादिक ११ ।३२। १ को दशगुणे कि 
११८ । ३३०।१० । ये कटाविकठा भतिविकलादिक हवे प्रतु मे कलटा- 


र 


ठ 





भ्ाषारीकासहिता । (९) 


दिक ६० साठसे अधिक ई इसथ्मयि साटका भाग विकखा ३३० मेँ दिया शेष 
३० विकला रही ठञं ५ कटके ११० अकम युक्त किया ११५ कठा 
६ इसमे भाग ६० साठक्ा दिया शेष ५५ कला रौ ्व्ध १ अंश १५ 
युक्त फिया अंश १६ हषे इसप्रकार सशीको ५ गुणी अंशादिकको १० 
दशगुणे करनेसे अश १६ कला ५५ विकला ३० प्रतिविंकंछा १० 
आ इनको छश ९। २३१२८ । ३५। में युक्तं किये १० । १० । २४। 
५।१०ये दर्रे भावी आरेभसषी हृ इसमें फिर १६९1 ५५। ३० .।१० 
अंशादिक यक्त किये १०1 २७ । १९} ३५। २० यह्‌ धनभाव हुवा धन- 
भावम अशादिक १६! ५५ । ३० ¦ १० युक्त किये ११।.१४ ¦ १५।५ 
। ३० यह ततीयपावक्ी आरंभसंधी हृ इसमें अंशादिक १६ 1 ५५ । ३० 
। १ नबिलाये० । १ ।१०। ३५। ४ ° यह तृरीयभाव हवा तृतीय भावम 
१६ । ५५} ३०! १० युक्त किये = । १८।६।५। ५० यह चतुथं 
वक्ी आप्री इई ससम अंशादिक १६ । ५५।३० । १० भिखमि 
१।५।१.। ३६ । > ये चतुरथजाव हुवा-दतीभकार चतुथभावं १।५।१। 
३६ को सतभभाव ३।२३।२८। ३५ संसै हीन किया २१८।२९।५९ शेषु 
बचे इसकी राशी २ को ५ पाचगणी ओर अंशादिक ३८।२९६।५९ कों १० 
दशगणे करनेमे १३ । ४ । २०।५० अंशादिक हुए इनको चतुथनावमं पाच 


(क 


वार्‌ युक्त फिये क चतुधका आदठं सत्तमभवपर्थत सविक्नाहते भवि इव्‌ एसे 
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ठकमनादक शपसाहत & छः भावि हुवे इन सार्धसाहत & छह पाका राशीमं 


म 


छेः छः राशा युक्त करनेसे शष सप्तमपावका आदिक स्विसाहत & भवि हृए- 





` (१०) पजीमागषदीपिका । 


जन्मकृडलीमं सूये २ दवितीयभावमें स्थित है दितीयभावकी आरसंधि 
| १०।३० से सूये ३०।१६ अधिक हे ओर दितीयपावकी विराम (अगिकी ) 
| संधी १३।३४ से न्धून है इसलिये यह सूप अत्य आरसंधीके वीचमें हवा 
इससे दवितीयभावभही स्थित रहा मंगल ११।६ यह तृत्तीयपावकी आरंभ- 
संधी ११।१४ से न्यून हे इससे मंगर द्वितीयपावमें स्थित जानना रेसेही गुरु 
३॥। ° है यह सप्तमपावकी आरंषसेधी ३ । ९ से अल्प है इसकारण ६ छठे 
कावमं स्थितं हुवा इसप्रकार शेष सवं यह भावोद्धव ( चलित ) चकर्मे जानना॥ 


| अथ क्षय-चय-फल्‌ -वश्वानयनमाह्‌ । 


भवितुट्य अह हप स्षावतुल्य ठ नष्फरम्‌ ॥ 
भविक्षध्यतरणात्तं खटकश्षध्यतर्‌ च यत्‌ ॥ < । 
भवनयूनाधक खट फर बृ द्धक्षयामवम्‌ ॥ 
श फरस्यय्यिङक[ वडवा यद्रा विशहत फ७म्‌९॥ 
भाषा्टका-अव क्षप चय फट विश्वा आनयनकी रीति कहते हं भावके अंश्‌ 
कटा विकटकि समान ( वरोषर ) पह हो तो पूर्णफल होता है उ थदृक 
( १।०।० फ जनना ) ओर संभीके अंश कला विकलक तुस्य ( बरोबर ) 


> 








|| अथ चित चक्रम्‌। 


(न | 
< के ९। 









ग्रह हवे तो निष्फल होता है (उभर थका ०।०।० फट जानना ) न्यूनाधिक 
होवे तो धा्संधीके अंतरा भाग देना पहकपीके अंतरे ( अहं जित भाषे 
स्थित होवे उस भाषसे न्यन हवे तो उक्त भावो आररधिरे मरहम 
। अतर करना आर भावप प्रह अधिक हप तो विराम ( आभे ) सर्षीकि साथ 
। शहपाबका अतर कसा ) जो ए छ्य अषि वह ॥ ८ ॥ भाषसे शह स्थन 
हषे तो वधे ( चप ) ओर भावे यह अभिक दैवे तो कषयरंक्ञक फ जानना 
। फठका तृरीरवाश ( फठके तीना साम देना) विश्वा जानना अथवा अपे 
४ फक्क वीस गृणा छना सों विश्वा हषे ॥ ९ ॥ 


~> ड” 





। उदाहरण । 
१ त्‌ 2 (~~ ९ 
` शयं १०।१६। ५३ । ३९ यह द्वितीय भावे न्यूनं है अते एव द्वितीयं 
ऋ ९ धरणीधरः ॥ -ल्यनदधिग्रहाद्धावाच्छोध्यो भावा्पके खग ॥ पदायेनाच संशोध्यो 


आदिस्तथाधिके ॥ इत ॥ 


+^ ~ # = [= ८ छ, न = - ३4 


` दालादिक अवस्था कसे विषम (एकी ) राशीनं छः छः ग कषे 


#* 
है १ 


भाषारीकासहिता । (११) 
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३४ यह ॒अरहसध्यतर हुवा इस्मं इसी आरभक्तधि १०।१०।२४।५ के साथः 
दवितीयपाव १०।२७। १९ । ३५ का अंतर किया ० । १६ । ५५। ३० 
ये भावस्षव्यंतर हुवा इसका भाग दिया-पाज्य य्रहसध्येतर भाज्‌क भावसंध्येतर 
दोनो अंशादिक ई इसटिये इनको सव्भिंत कि भाज्यपिड २३३७४ भ 
भ्राजक पिड ६०९३० का भाग दिया ठब्ध° शेष २३३७४ को ६० शाढ 
गुणे किंये१४०२४४ हवे भाग ०९३ ०का दिया न्य २२ कला अश शेष्‌ 
१०५० वृते इनको & ° गुणे किंये६३००० हुवे इनमे फिर भाजकरू भावसेध्यं- 
तर६०९३०का भाग दिया ठब्ध्‌३ विकला आद एसे फलइतीन अयि ०।२३।१ `. 
ये भावसे थह न्यून है अतएव चयसंज्ञक सूरये फर हृए-दीभकार वचंदरादि 
ब्रहके फल जानना--अब विश्वा अनयन कहते हँ सुधके फ २३।१ के ३ 
तीवक्ा भाग दिषा छन्ध ७४० ये विश्वा हुवे अथवा फुल २३।१ को २० 
वी्षगुणां किय ४६०२० साठ ६० का भाग दिया लब्ध. ७ शेष ४० बचेये 
दभ्वा अध इद्ीप्रकार चंदरादिकके विश्वा जानना. 
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‰ ॥ =| १६2 | १३ | 
४० | ४७ | २७ | २३ | १३ ६ ७ ५ दिश्वा, 
(1 1. | २० | ४० { ४० ४० ४०2 ॥ ० 


अथ ग्रहाणमवस्थानयनमाह्‌ व्यङ्कटेखः। 


4, 


वाखधव्स्थाः कस यहाणमेने समे हद्विपरीतमाहुः ॥ 
वीरः इुमायेथ युवा च वृधो सृतोख्वानाप्रठुभिः कमेण इते॥ 
भाकादीका-अव बरहोकौ अवस्था लनी रीति उव॑कटेशं कहते ह॥' 
















(३२) प्ीमागेमदीपिका । 


र 


कुमार २युवा ३ ' वड यृत ५ कीरै ओर सस (वकी) राशे बह 
बाखादि अवस्था विपरीतक्मसे ( मृत 5 वद २ युश ३ कुमार्‌ ¢ वाङ ५) 
कही है ॥१०॥ 


शा उदाहरण । 
[स १२ | १८ | २४ | ३० | ञं; | 
बाल । कुमार | युवा मृतं ॒| वि षम रादी ( ५.४. 1 1 ॥ ९ ध । +र । ३ ‰ पह 
मृत | बद्ध | युवा |कुमार | बाल | समा | रा |~ <विषिमराशाका ₹ अर्‌छ अश्‌- 


कै कमसे तीसरे विभागरमेहे अतर तीसरी युवा अवस्थामं हवा इसी भकार शष च॑ 
द्रादि भ्रहुफी अवस्था जानना ॥ 









































० वाटाधवस्थाचक्रस 
© गुः | च 
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कुमार 
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युवा । मत 
अथ दष्टिसाधनमाह धरणी धरः । 
द्रष्ाविहीनररयस्य कपादेकाद्भ्‌ हरः । 
गाद ताथयुग्भागा भागादनङ्रग्धयः.॥ 9१ ॥ 
भोग्यभागाद्रनिघ्ाश्चाः कषात्पड्माईकं अह ॥ 
दग्भ्यः हुड सवाद ब डया सताद्काह्य १२॥ 
भाषाधेका-अब धरणीषर इशिताधन क्ते है दश्हको हीन करना इ 
हमसे कममे एकको आठ शेषराशीयो की इषि जानना ॥एकराशी शेष॒ वच 
त्तो राशी विना अंशको अद (अधि) करना यदिर्दो राशी शेषरहै तो 
शशी विना अंशेमिं १५ पदर युक्त करना ओर तीन राशी शेष बचे तो अशोको 
अद्ध ८ आपे ) करना ओर ४५ पेताटीसमंसे शोधना ॥ ११ ५ 
चार ४ राशी शेष बचे तो पोग्यांश ( राशी विना अशोको ३० तीसरे हीनं 
करना ) यदि ५ पांच राशी शष वचेतो राशी विना.अं्शोको द्विगुण करना 
ओर कमे छः ६ सात ७ आढ < नव ९ राशी शेष बचे तो शष राश्यादिकोको 
१० दश राशीेसे शोधना-शेष बवे उस्तके अंश करफे अधं ( आधि ) कना 
# ज्ञो अवि दह कलादिक दि जाननी ॥ १२ ॥ 


= उदस्य दधिपिनीयंते असौ द्ा-निस अही दष्ट छाना हो बह दरा । 
यते असौ ददयः-निस यहपर दृष्टि खाना हो बह दद्य होता हे । 
।॥ 





, भाषारीकसिहिता । „ = (69२) 
अथ भौमस्य विशेषदष्टिमाह । 
पचन्दुयुक्ताः खु साद्धभामा द्रिभजगरभ्‌ षाहठकखर्तवव्‌ ॥ 
भागोनषाष्टेभवतीह्‌ द्टाश्चभेऽ्रभमूमसुतनहरय ॥ १२॥ 
भाषाटक्रा--अब मगलकी विशेष दि कहते ह मगरको हीन करे दश्य्मेसे 
आर यदि दो २ राशी शेष वचेतो राशी विना अंशको उे (अंशादिककेरका 
ताम देके अवि वह उन्ही अंशादिभं युक्त करना ) करना ओर १५ पदर 
युक्तं करना कंलादिक दृष्टि होवे ओर & छः राशी शेष पचे तो ६० साठकला 
हृष्टि जानना तैसेदी यदि तीन राशी ७ सात राशी शेष बचेतो राशी विना 
अंशादिकोको ६० साटयेसे शोधना सो कलादिकं भोमकी विशेष दृष्टी होवि 
उकराशियोके अतिरिक्त राशी शेष बचे उसकी श्टोक ११।१२ के अनुसार 
दृष्टि करना ॥ ३३ ॥ 
प अथ जीवस्य विङेषदष्िमाह्‌ । 
जीवोनहशयस्य तु वेदम स्यादिघांङकोना खट षटिये ॥ 
साद्धोञ्चकना गजम वु बदाल्लभद्रभशाद्यतद ¶द्‌। ॥ १४ ॥ 
भाषादीका-अव गुरुकी विरष दृष्टि कहते ह गुरुको हीन कर दृश्यसे आर्‌ 
यदि चार राशी शेष बचेतो राशी विना अंशादिकोको २ द्विगुण कक ६० 
सासे हीन करना दृष्टि होवे ओर ८ आठ राशी शेष बचे तो अंशक ड 
( अंशको अधि ककं उन्दी अंशं मिटा ) ककं साठ &° भे शोधनी 
( हीन करना ) शष वचे वह ट्टी जानना उसीभकार यदि तीन ३ राशी सति ७ 
रशी शेष बचे तो अशोको अप्‌ (आध) कके ४५ पाटी युक्त करना सा 
` कलादिकं गुरुकी विशेष दष्ट होवे ॥ १४ ॥ 


अथ मंदस्य विरषदश्िमाह! ` 
द्विनिच्रभागविघुभेतरेस्याष्टमे तु भागद्ेवेसनपारः ॥ 


दिघकोना नवमे ठु वश्श्चिरयतातदनभेऽकनस्य ॥१९॥ इति 
भवषादाका-अब शानक विशेष इष्टे कहूं हे-शानंका हवं कर्‌ ह्श्यम छ 







। 
| 


न 










१४) पत्रीमागेपरदीपिका । 


= क = 3 


। ता ह अ(र य्‌ाद२द्‌ राशी शेर वच तों अशोको अध्‌ ( अधे ) करके 
खादम्‌ हान करन इसभिकार्‌ ९ नव्राशी शेषे बचे तो राशिविना अशकं 


` द्िगुण केक राठमंसे शोधनेसे शी होती है ओर < अठ राशी शेषवष्चे पो 
राशी विना अंशमिं ३० तीस युक्तं करना शनीकी विशेष दष्ट हेषे ॥ १५ ॥ 


= 





ए 1२1०।३२।४७ ८ 
अशा अशा अक्ञा जशः |्ा| ० (अब्ना अद्या अञ्च अश्र अग्रा। 
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धक्का 





भाषाटी कासहिता । (१५ ) 





दृश्य सुयेमंसे शुक ९।१२।२६। 
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स्‌. ५ (~ स ~ 
्‌ २७। ३१ वच शेष एक शशी हे 


दृसल्मि भंश ४।२७।३२ क 
अबे क्रिये २।१३ये सुप्र 
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[नीष्न 


टुसीभ्रकार शेष यहौपर ्रहाँकी इष 


तथा प्राव ₹इश्यषर्‌ ब्रह दष्टाकी दशी जानना-इतिं ॥ 
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` (१६) प्ीमागेपभरदीपिका। ` 
अथ रारीनां स्वामिनः। उक्तं च व्यंकटेडोन। 

भामाच्छविचन्द्ररावज्ञश्चुकवक्रन्यमद्‌किसतामर््या ॥ 

मरेषादिभानापपिपाः कमेण तदडकानामपिं तें भवेयुः ॥ १६ ॥ 
भाषादीका-मब शाशि्योके स्वामी व्यंकटेश करते ह--नोम (मगल १, अच्छ 
( शुक्र २) षित्‌ ( बुध ३) चंद ( चंद्र) रषि (सूयं ५) ज्ञ (बुध) शुक 
( शुक्र ७ ) वकर ( भौम < ) दैज्य ( गुरु ९) यद (शनि १०) अकेषुतं 
( शनि ११) अमेरेज्य ( गुर्‌ १२) कमस मेषादिकं राशियाक स्वाम जानना) 
ओर मेषादिक राशियोके अंशादिकोक ( द्रेष्काण सप्त्मांश नवाश द्ादशश 
आदिके `भी क्रमसे येही स्वामी होते ह ॥ १६ ॥ 

अथ नैसगेभच्रीमाह विश्वनाथः । 


इन्द्रीज्यक्षितिजाखीदुतनयो सुथन्दुजीवाः कषा 

द्वके शशिसूयभूमितनया ज्ञार्की ज्ञशुक्रो मताः ॥ 

सूयोदेः सुददः समाः शशिरतःसवैऽपि मदास्फ़ुने- 

न्पदाचाये्कनाःशानिः कुनगुष्ट जीवः ररे वेएिणः ॥ १७ ॥ 
भाषाटीका-अब स्थिरे विश्वनाथ कहतेहै-चंद गुरु भोम १ सूयं बुध रपू 
द्र गुरु ३, शुक्त भूर्य चंद सयं भोम «, बुध शनिद्गवुध शुक ७ कमते प्रया- 
दिक धहकि मित्र कहे हँ भौर बुध) सवै रह २ (म° गुर शु° श) शनिं 
शुके २ शानं गुरु भाम 9) शानि +भाम्‌ गुर्‌ &;) गुर्‌ अक्रमस सूपादिकि भ्र [क्र 
सम कह हे शष ( मच्रस्षमस्ष बाका रह्‌ वहू ) शच जनिना ॥ १७ ॥ 







22 3 स 9 
वगु. म॑.| रबु. |र.च.ग सृ. ङ. र.चर्म.| उ. क. | वु. 
बु. गख चस. | खगम अ. |मं.गु..| ग 

| ब. चं. [बु |स च. |रचम. 


५2 





| "9 


अथतात्कालिकपचधाभेच्रीखाधनमाह-खौ मदे ज्ञः । 
गृहतोऽ्थततीय ३ तोय £ खाय ११ व्यय १२ संस्थाः सुदो 
नभः ॥ इतर'ख्यगा द्विषा इना -इारत तकत्कार्जामन्र 
. इा्वःस्थुः ॥ १८ ॥ 


४८ # 





भाषारदीकासरित्‌ । (१७) 


भषाटीका-अव तात्कालिक पंचधा भेती्ाधन सोमदेवज्ञ कहते (जिस हसे 
२।३।४।१ ०।११।१२ वै स्थानम जो यह स्थित होवे वह मित्र जानना शष 
१।५।६।७।८।९ स्थानं गये हवे ग्रह शत्र जानना इसपकार मुनीलागनि 
तात्कालिक पित्र शत्रु कहे हं ॥ १८ ॥ 


उद्‌ार्हरण । 
स्यसे २ भौम १ १शनि १२ 1 
शुक स्थितै इसकारण ये सू्ैके नन 
भिव हरमे ओर १ बुध द गुरु < [ग द 


च. [रच समब चं 





चंद्रमा स्थितये सू्यके श 
हये इसीभकार चंद्रादि शव शरहो के तात्काहिक भित शु जानना इति । 

अधिपि्नस्चपत्वमति मिन समलटस्त्‌ सुह द्वपत्वसात ॥ 

रिपुरेति समाधिशञ्चभावं खट तत्काख्नमििशञभावात्‌ ॥ १९॥ 

भाषादीक्ा-नेसेमेत्रीका मित ध्रह तात्कालिक भेम मित होवे तो अधिमितर 

अर शन्न सेवे तो समत्वप्नावको प्राप्त होता ह (मित्रामित्र अधिमित मिचरशतरु सम 
होति ) ओर ेसगेमेत्ी का सग्रह तात्कालिक मेत्रीमे भित्र होवे तो मित्र शच 
हवे तो श्प्नावको भाप्रहेतहि ( समभिच--मिच समशचु-शतरु हतां ) एवं नसग 
मै्रीका शत्र तत्कालिकमेत्रीमे मित्रेति तो सम आर शन हेव तो आधर 
पावको प्राहहोताहे ( शब्रुमि्-समशतर शत्रु-अधिशघर हीताहं ) ॥ १९ ॥ 











उदाहरण । 
= न ९ (४ (गा 
यहा नतमनानि धक अथ पञ्चधा भेत्रीचक्रम्‌ । 
गर मित्रै ये च गुरु तात्कालिक ~ हित = 


म्मे सू्के शन है अतः चंद ~ य 


श.गु.| ञ्ज, अ, शम. | म. | ० | मित्र | 
गरु पंचधाभेतीमिं स्के सेम हषे [उन्‌ त लस 
एवं नेसनेजीमि भोम सूर्यका मित्रे (3 
तात्काटिक भेम भी पिरदे दस [°| ~. 

स्यि भोम सर्थके अधिमितर हआ पचधामेत्रीमं) ओर नेसगमतीम्‌ 


सम है यह बुध तात्काठिकमेवीमे सूयक शब है अतः शावक बुध . 














सए 





(१८ ) पचरीमागेभदीपिका । 


न ९, (5 (ष [> [3 ~ न = 
हुवा तीभकार नेसर्मेतरीमे सूरयके शुक शनि. शबर हँ ये तात्कालिक भेजें 


।मन ह इमाय सूयक शूर्किः शुक्र पचा मनाम सम हुवे एसहा शप ्रहकं 
भ्रा जानना इति. 


अथ षडुगसाधनमाह्‌ केङावः। 


भेजो ऽथर्विन्दुहोरे अथुनिथुनि शरिव्रधयोः स्वात्मनांकः 

कषाख्यशञा नवशा अनमकरतुखककितोकौशकाः स्वात्‌ ॥ 
भोपार्कीन्यज्ेशुका यथुनि शर < रार।९ ठा ८ द्वि७ प॑चां ५ शनाथा- 
दिशा युग्मे षिरोमाः कमपवटिन इमे षट्शुभेःसयगेोर्ष्वः ॥ २० ॥इति। 
भाषादीका--भव केशवेदैवज्ञका कहाहुवा षदग्ाधन कहते हँ । राशियकि 
स्वामी भथमश्लोक १६ करे वे जानना. तदनंतर विषमराशपि प्रथम विभामयें 
सूयक दितीयविकागमं चद्रकी होरा जानना ओर्‌ सम राशीके प्रथम्‌ विभाग 
चद्रकी, दूसरे विभागमे सुयकौ होरा जानना प्रथम 3 पचम, [1 रः 
५ नम ९ राशीक स्वामी दरेष्काणके स्वामी होतेह पथम 
विपागमं १० अंशम ). होवे तो अपनी राशीका. स्वामी द्रेष्काणका सामी 
जाननो-भौर भ्रह दस विकषागभ ( १० अशमे अधिक २० अंशपर्यत-- ) 
ह्‌।५ तो धह जिम राशीका हो उस राशीपे पाच राशीका सामी दरेष्काणका 
सामो होताहे एवं भ्रह तृतीय देण्काणमे ( २० अंशसे अधिक ३० अंशपर्थत ) 
द्वे तो धह नित्त राशीका ही उस राशीसे ९ नवमराशीका स्वामी देष्काणका 
। स्मभी जानना) मेष१मकर ) नतुा७ ओर कफ से नवांश जानना अथाव यह 
। भेषका हो तो मेषराशीमे वृषभशशीका हो तो मकरराशि मिथन राशीका हो 
ह तु छाराशीसे ककराशीका हतो ककराशीसे हसी भकार सिहादि स्व राशीर्यो- 
मँ जितनी सख्याके ववशिकिभायमं अह होवे उतनी सेख्यापर्य॑त गिननेमे जो 





[क चं. , तिम 
4 = 


। प्र. | सम 










 . होराका एक विभाग १५ प॑द्रह अंशका होता । 
२ एक दरेष्काणक। विभाग दश १० अंशक होति 
(4 & तिस अंदाके९नवमे हिस्सेको नवांश कहते हं एक नवांश भागे अंश०कराका होता ह। 


पाषादीकासहिता । (१९ ) 




















राशी आवे उसका स्वामी नरवांशका स्वामी होता है [जन क्त ललं । कड] 
दादंशांशके स्वामी अपनी राशीसे जानना(यह जिस राशी- | \ | : | £ । ८ 
५ > [4 [निष [3 [9 ५ =. १ 9, 

काहोवे उसी राशी जितनी संख्याके दादशाश- । ^~ \° 2 | | 


दिभागमे भह हेव उतनी सख्यापर्थैत मिननेसे जो राशी अवि उसका स्वामी 
द्रादशांशका स्वामी होता ३) ॥ ओर विषमशशीमे ५।५।८।७।५ 
इन अंशोफे मंगल, शनी, गुरु बुध, शुक्र, मसे विंशाशके' स्वामी 
करै अथात्‌ विषम राशी ५ अंशपथैत भौम विशांशका स्वामी जानना 
सेही इन ५ अशोके भगेके ५ अंशका स्वामी शनी इसके आगेके < अंश्‌- 


नवांङाविभाग 1 
१.२ २ ५८ १६ 
(३|६॥ ०१३।१६२ 


(वि ! |२०८०| ० २०५४०; ०२०५४ 


दाद्‌ शाङ्विनाग ॥ 
॥. 


४८ | ९ ।१०|११।१२ 


१५५१७२० २। ८२५ © 








| २ 
| ८, । ७।१०१२ 
| ° 








५ 
छा स्वामी गुरु फिर इनके आगिके ७ अंशका स्वामो बुधं इसके अगिकं ५ 
अंशक स्वामी शुक्र विशं शका स्वामी जानना. ओर समराशीमें उक्त विशाशके 
स्वामी विलोम ( उच्टे ) फहे ह ( ५ शु ७ बुर < गु° ५श० ५१०) 
ये छही वर्मं करभे उत्तरोत्तर वलवान्‌ जानना ( रहस होरा बलवान्‌ होरे 
द्रेष्काण द्रेकाणसे नवांश न्वांशसे दादशंश दादश चिशांश अधिक बढबान्‌ 
जानना ) चार ४ से अधिक वे शुथह्के भवि तो शुभ समञ्चना ॥ २० ॥ 


| 4" ५ | ८ |७|५| अज्ञा ततौ 
(1 क गु.बु | छ विपमरक्ञी. |ॐ 
॥ 







ग | श्च. म.| समराज्ञीमें 
७।८|५।५ = 


7 











५ असया 





अथ सप्तबगसाचनमाह्‌ .॥ 
नगांहपास्त्वोजग्दे तदीश्चाघयुभपे महे सत्तमशरिपात्त ॥ 


रक्तवः सहितो नगाः स्थुः स्तवो युनिभिः प्रदि्ठः॥२१॥ - 
मावाटीक(-भव सपवसाधन कहते ह िषमराशीमें अपनी रार्शके खामी ` 
स॒तर्माशङे स्वामी जनना अर सतवशीनं भनी राशी सम राश (सवर्षा 
१ त्‌ अशफ १२ भागा ददवा कई तं हे एक ढदशश्िनिगि जटइ अरशर। हाता +~ १ 


2 494 , अ 



















(२० ) पत्रीमागेभदीपिका । 

च के स्वामी सप्तमांशके सवामी जानना ॥ ( ग्रह विषम राशीकाहोतो 
निस राशीका है उसी राशीसे ओर समराशीका हो तो जि्तराशीका भह. हेवे 
उस राशीसे जो सातमी राशी है उसे जितनी संख्याके सप्तमाशविभागमं प्रह 


स्थित होवे उतनी संख्यापर्थत गिननेसे जो राशी अदि उस्का स्वामी सपरमांशका 
9) 


स्वामी समञञना ) पृवोक्तपडगोमे ये. सपमांशयुक्त करनेसे सपव होते है दसा 
मुनिरोकनि कहा है ॥ २१ ॥ 


उदाह्रण। 


सूय १०।१६।५३।३९ यह कुभराशीका है इसका स्वामी शनि गृहका 
स्वामी हुवा--होरा-सूथ, होराके दुसरे विभागमे है ओर विषमराशीका है दस 
कारण सूयेकी होराका स्वामी चंदर हवा-देष्काण--मूये दृत्तरे देष्काणविभागयें 
है इसल्यि सूर्यकी राशी ११ कसे पंचमी राशी ३ मिथुनका स्वामी बुष 
आया ये दरेष्काणका स्वामी हुवा. सप्तमांश-सूर्ं विषम राशीका है ओर सप्तमाश- 
विभागमे ये चार ४ संख्यके विभागमे ह अतः सूयेकी राशी १३ कुभसे चार 
परयत गिननेते चौथी राशी २ वृषभ आई इस्तका स्वामी शुक्र सपरमांशका सवामी 
हवानां श-सूयं & छह संख्यके नवांशकिभागमे है ओर कुंभराशीका हे अतः 
तुरराशीसे & छह संख्यातक गिननेसे १२ मीन राशी आईं दस्का स्वामी गुरु 
है यह सूयेके नवांशका स्वामी हृवा-द्वादशांश-सूयं ७ सातसंख्याके द्रादर्शंश- 
६ हे इसि अपनी राशी कृभसे गिननेसे सात्मा ७ राशी ५ सिंह आई 
स्का स्वामी सुं द्वादशांशका स्वामी हवा विंशांशं विपमराशीका है ओर 
` १६ अंशक हे इसल्ि विंशाश विभागमे तीसेरे८अंशङे स 
विभागमे दै इस करारणं विषमराशीके तीसरे विभागका स्वामी (+~ | ९ 


४ | ८ ।१२।१७।२१।२५।२० 
१७ | ८।९ (५२|| 








=-= ~ ------- ~ --- 


सारणीचक्र मेषादि राशियकि िखि ई 


भाषाटीकासहिता । ( २१ ` 













त्ररज्स्नं सव्व्जच्क्म। ` ` 
शा 
११ 


अर्च १० सगु |१.क्| 
मि 


उऽमि। ऽमि | क्ष 











द्रेष्काण 





४1 
०, ग | सप्तमा 
म «गु | सप्तमि 
| ५५ शु नवमाञ्च 








द्‌ ॥ र ६ब. ध 
|| = 4 || = | २्=|७अ। द्वादश 
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० र| विंश 
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३ | ञुभयोग | 
र पापयोग 
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लियि . अगि सपवभै- 


-9। 
2 
21 
=“ 


विनापरिथम शीध सुगमरीतिसे सषवगेज्ञा 


उनमें थह जिस राशीका होवे उस राशीके कोशटकमे जितने अंशका हवि उतने 


ल~ [3 न्दे 


अंशके नीचे पतिम जो सपवरगके स्वामी राशीसरित टि ह वे उस प्रहे स- 
वेके स्वामी हैर्वेग ओर षष्टयंशका श्वामी भी उसीके नाचि पैक्तिमं टिखाहे बह , 


जानना ॥ 


उदाहरण । 


लेसे यहां सूर॑ १०।१६।५३।३९ रै इसलिये कुभराशीके कोटकमं १७ 
अंशके नीचे पंक्तेमं टिसे सपक स्वाभी ओर पष्टयैशका स्वामी अपे । 


गृ. प्‌. हो. प.दे.प.स.ष.न.प्‌, दवा. प. प्‌. ष. १. 
३१ श श्चं३ेवुर्शुष्श्गु भरर गु < म॑. 
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[व (४६) ` ॑ पजीमार्गेषदीपिका । 





दरांरस्रारणी चक्रम्‌ । 
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चरराशम मेए राशिको आदिल स्थिरमं शह्का आदिल हिस्द्पावम पन्‌ 






रंशिको आदिले जितनी संख्याक विभागमे रोव उतनी सस्याप्पैत गिवे जे 
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२ | ४ | ३७ | ३० | २२ | १५ = | १२ | ८५ | ३७३० | २२ | १५ | ७ र क 4) 
< | ५ 11 ३०| ० | ३० न = ०० ९ । ० ।२०। ० ।२०। ०. 18. | ० (२० ० ० ।३०| ०३० | ० | पि, | 






































न 


राशौ अवे.वह राशीका स्वामी षोडशशक्रा सामी होता है । 
| अथशछवगे बनानेकी रीति कहते है । 
सपव दशांश षोडशांश पषटयंश मिटाने दशमं हति हं । 
अधाष्टव णंन यननत्ह दुंटशजः । 
8 र्वान्मरदत्छिजता रविन्नतितपाखाभाथङदस्यब वकद्स्तारषव्ययघु 
चशुरोधमारिपुवा्तिषु ॥ चन्द्रल््रा्ठाण्पतरिखषु श रनातचाननन्दव्ययारि 


॥., 
 प्रघ्यत्रगतस्तनाील्ललरलापत्याररःफ शुभः ॥ २२॥ पि ^ 
अषादीकभव अष्टवगे बनने रीति टुंहिराज कहते है । 4 
2: भथम सूयाष्टवगं कहते हुं । (६०५१ ५ 
थाने जर भेपते आर शनिसे <।९।११।२।१।४।७]१ न्ब 


्, 


। 4 आर्‌ शुक्रत्त ७ । ६.1 १२ गुरुते।६।५।११ चंदे , 


४ ५९५ (1 
| =| \०।११।९ गरत्‌ 11146 

























भाषादीकासहिता । (४७) 


।१।६।३। १० बुधे ५।३।९।१२।६। ११।१० ठरते ३ 


1 १०। ४।११।६।३२ स्थानम शुभर्ङ्कदधेता हे दन शुभफप्रद स्थानों रेखा 
देना ओर शेष स्थानि विंड ( शृन्य ) सा नूर्का अध्य हेते ॥ २२ ॥ 


अथ र्वेरछवगाकाः ४८ | 





रच|अ|च्‌|रा|ख्‌।श |. 






दको पचयास्तम्चखभवस्ताइजिकोणे भगोः ॥ २३ ॥ 
भव्‌ शका- वद्धवम शह ह। चद्नमा भमस् ९।५ २ ३। &।१०। ३१ 
शिम ६ । ३। ११। ५ ठत ३ । ६।१ ०1११ सूये ३।६।१०।११।८। 
७ बुधृस्े ५।८।११ । १।९४1 ७ १०।३ गुर १।४। ५७३१०६4) 
११।१२ चद्व) {२ ६&।१०। ११। ७ भुगुसरे ¦ १०।११।५।४। 
९। ५ स्थाने शुभफल देता ६ इन स्थने रेखा देना शेप स्थाने श्य 
देना चद्रका अष्टवगं होवे ॥ २३ ॥ ` क... 
अथ भामस्याष्टवगमाह्‌। 
स्थाद्धोये् दतुष्टयायधनभो जीवात्षडा्ांत्यघ 
चन्द्रादायरिपुत्रिग भगुतादशव्यलभारिशः " 
ज्ञत्प॑च[यिपुत्रिगोकेतनयात्कंदाएपमोयमः. । 
सुर्यबे(पचयातूनेषुःततस्षाया 
भषधिक[-भव भेमुक्ा.ञु्वयं क 


"की ९ = 1 अ. 


1 
(४८) पत्रीमागप्ररीपिका । र 


॥ १२।११।६ बुधे ५।११।६ ।३ शानं १। ४।७।१०।८।९।, 4 
सूयत २।६।९ ०।३ १।५८घअपे३।१३१।६।१९ ०1 प स्थानम शुभफट देवाह्‌ इने शुभ. 
फकृल्मदरस्थानमं रेखा देना शेष स्थानयं शम्य देना भोषक्रा अष्वगे हषे १२१ ॥ 








अथब्धत्याष्टवगममाह्‌ । 


यु्दारतपषलभमतिगः सभ्यःकुजाशिस्तपः- 

केद्राया्टवन स्वताप्युपचयान्त्यकत्रिकणि सुभ 

कणान्त्यारभवरवारपुभवाष्टात्ये गरोरन्दुत 

खायाष्टारिसुखा्थग स्वल्तभवाह कड्ुषट््रूदयात्‌ ॥ २९ ॥ 

भाषादका-अव बधक अष्टवगं कहते हं।शुक्रसे बध १।२।३।१।५।९।९ १।८ 

मं स्थानम शुत फठ देता हं आर मगल शिते ९। १।४।७।१०।११।८।२ 
बुषते ३।६।१०।१३।१२। १।९। ५ । सूर्ते ९। ५।१२।६।११। 
गुरुसे ६ ।११। ८ । १२ चंद्रमे १०। ११।८। ६।४।२लघ्र- 
स २।१०।११।८।१। ४। धस्यानरममे शुभफख्देताहे इन उक स्थामीपि 
३ शृषुस्थु ना बुधका अषटवभ होवे ॥ २५ ॥ 
। ˆ अथ जांवास्याष्ट वगमाह्‌ । 


दङ्जभवारातिषीस्थन्च शुका 









(न्न्य 





भराषारीकसहिता । (५१) 


























॥ - २ 
॥ ® अथ लेग्रत्वाष्टवगाकाः ४९. 
निहा 2 
1 4 ~ 
| ४।८|३|२|२| 3 ५६ 
| ६ | ० | ६. ४. ध £ ४ | १० | 
/ < | ६२ | १०.। ६ क 9 ६। १५१५ | ४: 
| १९ | १९८ 
क्षः १०: ७4 "4 
[3 || ९5|| | 
८ | | १० | १९ (र 
॥ 4 | 1 
१) (<> --------- - 
स्थानानि ग्रान्युक्तानि तेषु रखा अन्यत्र डु ॥ २९ ॥ 
म न 
इति रख । 


वृं रना हो दह थह सरामं स्थितहो 
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ग १२० एक्‌ 


(> 
स 


सते अधिक अविं दो तरण अवस्थाभे सुख 


^<} 
य. 
~< 
.<1 
् 
) ~> 
3 
(॥ 
कु 
~ 
(ट 


ॐ तप होगा-दसीधक)रं दृश्विक धने पङर दतं सप्ययक् 
सर्वं रेका योग१२० एक सो वीरम अधिक अवि तो उत्तर वयम्‌ सुः 
[3 ~~ [न = ् ५ 





९ शभुहोराधकशे-मीनायं मिधुनांतक मथमकोक्तं वयः 
रगतासन्ञश्च मध्य दुधेः ॥ दभाति स्थतरि॑तकं च बहुभिप॑त्सः 
बह्पुतेनदं विरेषा्छुभभ्‌ ॥ श (५ ~ 


"" गन्क "त + ~» - द 


भृ | 
ठस रशी) सहितं छिखना तदनतर अपने अपन अश्- 
वर्मृजोयो स्थान शुभफ्प्रद कहे ह उन उन स्थार्नीमि रला दिखा अन्य 
त्थान धि ( न्प ) लिलना-ददपकार सूते कदपर्यत भाठही बहक 
अष्टवे बनाना केर बायी शशियोकौ अषटवगेकी रेषा योग्‌ पृथक्‌ पथक्‌ 
करके अपनी अपनी रेखाक्रा योग इण्डलीमं छिना सो सपुदाय्टवगं इष 1, 
तदनतर दरं समदायाषटव्रं मीति मेर दृष मिथुन रशी जितनी नतन रसा ॥ 
हवे उन सर रेखाका योग करना ये योग १२० एकु स। वीते अधिके अति ९ 
तो शथम वयते कल्पाय 8 ष भात सना-एवं क सिह कन्या तखा राशीका 

















| [+ ~ ` चकवा +. 


। , ५ गुरुके अष्टवगमं `+ शुकरा्वगमद शनिके अष्टवगमे २ लथाषटव्मे रेखा ३ दै | 
इन आब्हा 


पञ्ीमागप्रदीपिका । 





उदाहरण । | 
सर्थरेखाश्क करनाहे- यह सूयं ुराशीक हँ अतरएष कुंराशीको आदि 
मकुडटी यरहसहित टिखके श्टोक २२ के अनुसार शुतफलमद स्थानेमिं 
रेखा अन्यस्थानेमे शून्य श्लिी सवरेखाका योग किया ४८ हुवा ये पर्या 
अष्टवगे हवा इसी भकार शेष प्रहोके अष्टवग जानना ॥ | 





रेखाष्टकचक्रम्‌ 
ग| |चं शा शलर्‌| भं 
ष्ठ १ | 


























ध ॥॥॥ , ~ 











1 
० %‰ ` °०.॥॥ | | 


०००७०७० 





| 
| 
| 
व (8) 
॥॥ र ६।५|४े 
ज प 

० ६ चु. ८ ॥॥॥ | 
। 
| 
| 
॥ 
। 
















































































सञखदायाष्टवग उदाहरण । 


(इ 


। जसे मेपरार्शकि सथाटवभंमे रेखा ३ वदध्वे ६ भोमावमे४वधाश्वमिं । 





वगकिा मषरााक। राका योग किया ३४ हुवे इक्षाप्रकार बवाराह। 
ट 











काषादीकासहिता 1 ( ५३) 


तुलाम ३४ रखा ह इनका याग १३४ अया ये १२० से अल्प है द्स- 

हिये मध्यवयमं मध्यम फक होगा-इसीषरकार बधक ३८ धन ३२ मकर २२ 

कुर) राशयाका खाक याय १४३ आयाम ३२०८ सअविक ह पिं 

अन्त्य्‌ वयम सष्पाधप्राह्याःि अष्ट फ हंगा. एसा सवम जिनी । ॥ 
दति रेखाष्टश्टम । 4 
खसदाथा्टवगेखंडरी. 











ष 
मध्यम | श्र | 


अथ रदिमसखाधनमाह्‌ । 

स॒विभं सायनाफै सुयेस्य व्यरकन्दुवन्द्रस्य सष्यस्पष्ठयोयों 

,. शद्ध चरोचचे हीनं भोमादिकालं चेशकंद्रम्‌ ॥ तद्रसोष्वै 
यनभाच्छदंशेषक्षं सेकं अंशाधा दिघरा चश्ारडषः॥ ३२०॥ 
आषायक्ना-अव राश्मसाधन कहत ह ।अयनारयुक किय व्‌ स्पृष्टस्ूयम तीन 
शशी यक करना सयका चशटाकद इवे अर सश्चदर्थसं स्पष्टस्य हीन करनेसे 
चद्रका चेष्टाकेन्द्रं रोता है भर भोमादिक (भोम.वुध.गुरु. शुक शनि. ) मध्यम 
अहक अर स्पष्टम्रहका यगि करक अष्‌ (आ ध्‌) कृर्ना आर्‌ अपन अपन चो 


च (.शीप्रोचं ) यसे हीन करना ( सोधना ) सो भामादि परचतार ह 

































` (४) 








-पृत्रीमागेप्रदीपिका । 


न 


नदर हवे, वह वेष्टाकेन्द्र ६ छराशीसे अधिक हवे तो ३२ गारा राशीरमेसे शोधना | 


[4 


( निकाटना ) शेष बचे उसकी राशीमें एक मिखना ओर अशादिकको द्विगुण । 


[^ 


करना चष्टारश्माहवं ॥ ३० ॥ 
` अथ  भ्रहाणामुख्नीचराशरी नाद्‌ । 
सू्यातस्युरुचाः क्रिय १गो २ मृग १० घरी धषककाऽन्त्य १२नुक्‌७ 
दभि १० देताः ३ ॥ गजदिवि २८ मिवाणक्कुभिः १९५ शर & 
भ२७नं खे २० ठैवेशस्तगतास्त॒ नीचाः ॥ ३१ ॥ 
भाषायका-भवब अहक उच्नाचि राशय कहत ह | मेष-राशीक १9 


अंशपर्यन्त( सूयोवषत १ राशीके ३ अंशपयंन्त(चंदर) मकर र्राशीके २८ अंशपयेन्त 


(कोम ) कन्याराशीके १५ अंशपर्न्त ( बुध ) ककं ३ राशीके ५ अंशपयन्त 


8 
क 3 

| 

| 

| 


( गुर ) मीन ३१ राशिके २७ अंशपर्यनत ( शुक्त ) तढा & राशिके २० अंश | 


५७ [^> (स ~ = [न ५ 
पन्त ( शनि ) सूयेकों आदिल ब्रह कमभ उचचराशियोक हीते ह आर अपनी 


उच्चराशासे सात्मा राशाम गय हुवे तचिके हविह ॥ ३१ ॥ 








= ययया सा यवर 























नम |अ। श 

५ <| ९६६ । उचयाश्च | 
0/8 | ८। ६. | | २७।२० प्रमचअश. | 
६/७ | ३ | ५.५.119, १. नीचराशे. 
(19 | २ | | २७ २०। परमर्न।चञंग. | 


अथ उखरदिभश्ाधनभाह्‌ ! 


ग्ररनीचातरङ्ायं षडभादूनं यथातथा ॥ 
द्विषंशादिः षष्पभष्ुचग्हिपध्यं स्थतः ॥ ३२ । 


त होवे तेरे री थइ आ।र नीचके अतर करना ( हये वीच हीगकरनेसे ६ से 
4 = „न 


ब्रह्मद नीच ही करना आर यदि नीचे धह हीन करनेपेदराशि- 


~ 


ह भिलाना अंशादिकको द्विगुण करना उरसि होषे॥ ३२॥ 


भवादीका--मव उच राशि करनेकी रीति कहत ह डते छह राशीसे अल्पशेष. 


हते हवे त नीचर्मसं यरहका इन करना ) शष बवे राश्यादिककी 


| 
| 
। 
| 
| 
। 





भाषारीकासहिता । ( ५५ ) 


अथ स्पष्टरदिमसाधनमाद्‌ । 
चे्टोचररिमियोगादं स्फुटरर्मः प्ररीत्यते ॥ 
नखोनेक्ये दरिद्रीस्याद्विशोष्वषम्पदनितः ॥ ३२ ॥ 

भाषादोका-अव स्यष्टरशिमसाधन कते । चेष्टाराशम ओर उचराश्म कायोम 
कर्के अरं ( आधा ) करना अवरे वह सष्टरश्मि कहातीै. उससपटरश्मिका 
ठेक्य २० वीक्षपे अल्प अवतो दरिद्री होवे आर २० वीससे अधिक अव्रती 

सम्पदावाच्‌ हेवि ॥ ३३ ॥ 

इति ररिमक्षाधनम्‌। 
उदाहरण । 

सूये श्यष्ट १०।१६।५३ । ३९ मँ अयनांश २२1 २९ । ° युक्तकरनसे 
११।९।२२। ३९ सायनं सूयं हुवा इसकी राशिमें ३ तीन युक्त किये २। 
९} २२1 ३९ये सृथेका चे्टकेन्द्र हुवा रवं चंदर स्पष्ट ५।२९ 1१९. । ४९ 
मसे शष्ट सयं ३०।१६।५३। ३९ हीन किया ७।१२। २६ ।१०ये च- 
का चेष्टाकेद्‌ हुवा. भाममध्यम्‌ ११।१२। २९ । ४८ भामल्य्ट३१।६।१५। 
४ कायोग२२। १८ ५४।४२ हवा इसको अधकिया ११ । ९।२७। 
२१ हवा सको भीमक चरो (सध्यमसुरयं )१०।१५।३। २१ मसे रीन किं 
शेष ११।५।३६। ° नौगका वेष्टाकेद्र इका एवे बधक सध्यमस्प्टके योमक् 
अं १०।१२।५३।४२९ को बुध चरी ( बुधक्षीघेकद्र्‌ ११।२२३। २१॥ 
९मध्यम स्थं ३०।१५। ३। २१ को भिखछाया ३०! < । ३४।३० ये बुध- 
का शीघ्रो हश) १०।८।३४।३० भसे हीनक्रिया११ । २५।४०। ५३ 
बधक चेटाकेद्‌ हुवा -द्सोभ्रकार शेषहोका चेशाकेद्र जानन। सुकं चटा 
९६ २.२।३९ १ राशी युक्तकरके अशादिक्ंरी दिगण ३।१८॥४.।१८ 


> से { 


सुयकी चेष्टारशमि आ चदा चेश#१७ } १२।२६।१० छह राश 











| च्‌. | भ. | बु 


























| अथ चेष्टारद्धिमिचक्रम्‌ । 


प्जीमागेपभरदीपिका । 


त्व | उञखरशिमिसाधन उद्ष्दरण. 







































॥ |२२|१|३।१०| ८ | कौ नीचराशी ६। १०। ° । ° सूयै- 
4 १२।१५| २ |९५|२६ | मध्यम |~. < - = ६ _ ~ श्वि 
॥ | ३ |५०| ३ |५४। गहाः |स नौ चका हीन करने & छहेरशीपे 
४. र 9 (स ९८ 
| | | > (0 --- | अल्पशष बचता ह इशवारसत सूयर्म नी- 
॥. ५५७॥ 8 ॥ < ॥ < £ 
44 (५०४५९२९४ अहः इतकी राशी ४ मे एक मिला अंशादि 
| |. (९ ८ २६ = ~ (~ 
| | | २८[६ [१८५ 0 केक दगुण किय्‌ ५।१३।४७।१८ 
॥ = <= ९... न ९ क, (- 
॥। || सष्ठ | भूर! उचरारम्‌ हृद इसप्रक{र शष्‌- 
॥1 | ५७२६२९६३ योग, | ६ 
॥ | ३९| २ |२९| ९ 9 उचखर्‌श्ष्‌ जानना । 
॥ | ३|९ | ८ 

५ |२८।२४ क, 

्य९ थे 9६ व ज 

३१|४५।२५ | यागाध- 

९०५ ६५ > 

१५।२ ९९५ `~ 

३|।६।३ ५ 

1/९ 

०॥ <, 

१२।२२|२० | नेष्टा । 

७०|२९|२९|४५६ केन्द्र. 
४ ९।५०।१८| ४० 

५|३।२ 

(00012 १७|३३। रदिम. 

२०२४९२४ 








षं १०। १६। ५३ । ३९ मय 











भापार्यकासहिता । (५७ ) 





स्पष्रष्टेम उदार्दरण- 











य । = 
| र. | च॑. [म |इ. | यु. | य. |श. [र्‌ | १ ८५१५८. । 
५।२|प्‌[२।६९|४|५| 1] १८ सूयकी उचरश्ि ५।१३.। ४७। 
६३|७|५३| ८ |५१|२०।५०| । १८ का योग करिया ८ । ३२॥ ३२। 








| १७।२०|३०।३१|२६|५२ 


छि | | 
< ट) ५२ [न ८ 
॥ 9 ८ > ।९य्‌ २ ५ २ 9 ६ : ‰ य| 


॥ 
५ 





। ३६ हूवे दक्षको आधाकिया ४ । १६। 


१६ । १८ अयि ये मर्थक्धी स्पष्टरशमि भह इरीपभरकार शषयरहाक्ी स्पष्टरसिमि 
जानना. स्पष्टर। ॥ 





तक्षा योग २० से अधिके इसघकारण संपदाबाच्‌ होगा एसा 
फूट समक्षना ॥ दति रश्मिाधनम्‌ ॥ 











९६ | ५१८६ ८|१२|५६ ५५२१ 
|९९ १४। ९ । ३५ 
२८ १/1 ६।१९|११|५०;२५।५१ 


अथायुदांयानयनमाह्‌ । 


कटिष्त्ययहं तञ द्विशतापतिकंशेषकाः ॥ 
समाः शेषाततं सक्ाघाद्रादशादईतः कमात्‌ ॥ २० ॥ 
भाषाटीका-ञब अयुदप आनयनकी रीति कहते थहेकी कठो करके उस 
२०० दोसौका भागदेना छजञ्ध अवि उसके १२ बाराका भागदेना शेष अचे वह 
वषे जानना.तदनंतर करके दोसाका भाम देने जो शेष वचेह उनको कषस १२। 
३० | ६० गुणाकरके२ ० गदो्तौका भागदेनेसे ठञ्य अवि वे मासादिकं जानना 
अर्थात्‌ शेषको प्रथम १२ वारागुणाकरना २०० का भाग देना ठन्ध अवि वह ` 
मा जानन शेष वरचे उनको ३० तीक्षगुणाकरना२०० का भागदेना ख्व्धदि- ` 











(५८ ) पजीमारभभदीपिका । 
करमसे अवि जो व्षमासादिक वह यरहकी वषै माप्त दिन घटी पठ विपलात्मक 
मध्याय समञ्जना ॥ ३४ ॥ इसप्रकार टश्रसदहित शरयादियहांको मध्यायु 
करके स्प्टायुसाधनके संस्कार अगि कहते 

स्थिरारिभे ट्रेच्यङ्ञ वक्रचार विना अहः ॥ 
नुकाकजान्यस्त्वस्तस्य अद्ध नीचक्षगे दरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भाषाटीका-वक्रगतिं यके विना जो य्ह स्थिरमनीमं (नस्त ५१) शतुः 
राशिका होवे उस थहकी आह हृदे वषौदि आयुभसते तृतीयांश ( अपना तक्षा 
हिस्सा ) हीन करना ओर शुक्र शनिके विना अन्य ( दसरा ) अहं अस्तक 
होवे तौ उसकी आयुको आधी करना नीच राशीका प्रह होवे तो उशी भाई 
हुई आयुका दल (अथं ) करना ॥ ३५ ॥ 
वक्रोचगे तविगुणं द्िनिघ्रं वगोत्तपस्वांङ्ञकभषिभगि ॥ 
दविविघताथां गुणं कदे द्विजील्वोनि दिख्योनषयुः ¦! २६ ॥ 


















1 भाषादीका-यक्रगति भह हवे वा उचराशीका हवि तो उत बरहौ दृषदि 
। आयुक्तो तिरुण (र तीनगुणी) करना ओ दगा तमी होते वा स्वनवा धक होवेवा 
| सराशीका हवे वा स्वदेष्काणका प्रह दषे तो आषु ददि युक दवियण 
| (दोगृणी ) करना ओर यदि जितत यही दषौदि आयुक्तो दिगण करनेका 
ओर विगण करनेका दनं योग अवि तो उश पह्छी अयु एथङ्‌ वृथद््‌ २ 
दोगुणी भौर ३ तीनगुणी नहीं करना केवल एकी वार्‌ चिगृण ( तीनयृणीं ) 
रना एवं ्रहकी व्षोदि आयर्स दितीर्यांस ओर तृरीयांश दोतुं पदनिक योग | 
अवि पो वरषादिक आयुभेते केवछ एकटा वार दवितीरयाश ( अपनः अथायं ) 


हनि करना ॥ ३६ ॥ 
वारः व्ययूत्‌ एवदल्तरिपद पचङ्गभमानरुभ। न्ति \ | 
सृतोदेषदं सवर्म्यहूनषिकक्चमानायिति सत्यवकयम्‌ ४६७ ॥ 
भाषाटीका-स्थसे वारं १२ स्थानक भादि ठे समं स्थानयन्द उलट । 





> 


अगि शोकं २९ मे कहा हे जथवा-जिष रशा अह होवे उसी राशीका नवशमिं अवि | 


नेचिन र्म क ~ - । | 





। (५९ ) 


( १२।११।१०।९।८।७ ) स्थानों अशुभ (पाप)्रह स्थित हेवं तो यथाक्रम 
आई हुईं आयुदोयमसे ३२ से (प्री आयु ) ११ आधा १० तृतीयांश ९ 
चतुथौश < पचर्माश ७ षटंश्‌ हीन करना ॥ अर्थोत्‌ पपे वारम स्थनरभं 
जो अशुभ ( पपशरह स्थित होवे उसकी जो वर्षादिकं आयु आई है वह सवैहीन 
करना (उस्रहकी आयु ०। ° शरन्य शून्य टिखना ) आर ३१ एकादश स्थानम 
जो पाप्रह्‌ स्थित हेते उसकी आयु जो वषादिक आईं हे उस्को आधी करना 
एवं दशम्‌ १ ° स्थानम पापयह स्थित होवे उस प्रहकी वषोदि आयुमेे तृतीयांश 
( अपना तीक्षरा भाग ) रीन करना ओर ९ नवम स्थाने पाप्रह स्थित हेवं 
उक्षकी वषदि आयुर्व्े चतुर्थोश ( अपनी वषादि आयुक चारका भाग देके 
अबि वह ) रीन करना एवं ८ अष्टम स्थानम पाप ह्‌ स्थित होवे उस्न यहकी 
वरोद आयुर्मे पच्मांश ( अपनी वषदि आयुक्त पचक भाग दनैसे अविजो 


जोजोभाग अशुतर परह्ी आयुर्मे हीन करनेका क है उघका आधा 

धर भाग हीन करना अथात्‌ ( वारम स्यानमें शुन परह स्थित हवि द उक 
वषाटि अको माधी करका ओरं ११ स्यारमं स्थानभं स्थित हषे उसका 
वर्षादि आयुर्मे चश ( चौथा हिस्सा ) रीन करना एवं ३ ° दशम स्थानं 
स्थिव होवे उसकी आयु्मसे पष्ठांथ ( छडा हिस्हा ) हीव करना अर ९ स्वेम्‌ 
स्थानम स्थित हवे उस्की अयुसे अष्टमांश ( आमा हिस्सा ) हीन करना 
इशीपकार ८ अष्टम स्थाममें जो शुभ अह स्थिव हवि उस्की वषादि अथस 
दशम भागं ( मौह आयुक्े १० दशका भामं देके अवि नो दर्शाऽ इह ) रीन ह 
करता~-एवं सथ स्थानम स्थित हेषि उस्छी परषां से द्वादशंनं ( अपना 
बरमा हिस्सा ) हेन करना अर्‌ ई र्यां याद्‌ एक 





१। 
-4- ^: 














हीन करका पूवं कहा है वह हीन करना. २१ ग्रही आयुते उस स्थानका 
भाग हीन नहं करना रसा सत्याचायेका वचन है ॥ ३७ ॥ 
ख्ये बखाघ्ये सहितं च वपर्तल्येविख्यस्य शहैवियेयम्‌ ॥ 
भागादिनां भास्करसंयुणेन शक्तं दनां भवति स्फुटं तत्‌ 
भाषाधेका-ठ्् बलवान हवे तो ठधकी व्षाँदि सध्यायुके वर्षे अकम 
कक राशकौ संख्याक समान (लगन ° राशीका होतो ° शून्य र्राशीका होतो 
९ नवे एसे जिस राशीका हो उतनेही ) वषे युक्त करना ओर ठधके अंशादिकि 
( अंशकला क्किला ) को १२ बारागुणा करके उसी वषादि षध्यायुके दिना- 
दिकमं युक्तं करना सो ठथकी स्पष्टाय हवे ॥ ३८ ॥ 
आर ठप बलवान्‌ नहीं हेवे तो जो मध्याय अवि वही श्ष्टायु सथद्धना । 
चरभवनव्वायश्चाः स्थरषु मध्या द्वस्वयरवेष्वन्त्याः बगात्तिवाः ३९ 
भाषादीका-अब वगेोत्तमराशी कहते हँ चर(३।४।१७।१ ०)राशि्योमे आब 
( रथम्‌ २।२० ) नर्वाशके अंश स्थिर ( २।५।८।११ ) राशियों मध्य्‌ 
( पांचमां १६।४ ० ) नर्वांशके अंश द्विस्वभ्राव ( ३।६।९।१२ ) राशि्योमं 
अत्य ( सवमां ३०।० ) नवमांशके अंश वौ तमांश होति ई अथौत्‌ चरराशीका 
अह भथम नाशम होवे तो वगो तमी होता है एवं स्थिर सशीक रह पाच 


नवांश १६।४० भँ हषे तो वगेत्तमांशमे होता हे ओर द्िस्वभाव ररशका अहु 


अत्य न्वांशमें ( २९६।४ ० के उप्रान्तं ३ ०।० पयत नवम नाशम ) हषे वह 
वगोँत्मांशमं होताह ॥ ३९ ॥ 
स्वक्षफदेत्तमांरास्थाः स्वांञमितांशकान्विताः ॥ 
परिप्णवय्धतताः स्वोचमूखबिकोणगाः ॥ ४० ॥ 
भाषादीका-भव परहोंका बर कहते ई। स्वराशीमं स्थित, कैद(३।४।७।१०) 


। स्थानमें स्थित शुक्यहके नवांशम स्थित, खवनवांशमे स्थित, मिवनर्वाशयुक्त 
। ८ ओर अवनी उचशशी ( श्लोक ३१ ये कही है) मे स्थित ओर मटंत्रैकोणरा- 
| श्वं स्थित यह पारणे बलाच होता है ॥ ४० ॥ 


॥ ९ अगे शक ४१ मेंकहारै। 





त षाः १॥ दुरा मषे त्रिकोणमपरे स्वभ तु भौमस्य ॥ उच्रमथो | 
5 # ~ ~ ४१ ~ 1 





। ः ~ थे [र्‌ >  # 
<<) परतीमागेषदीपिका। । | 





 भाषाटीकासरिता । ( &१ ) 


स्वामीय॒रु्ञवीक्षितयुताहोराषरोत्कटा भवति ॥ ०१ ॥ 

भापार्यका-अव ठप्रका वछ कहते ह्‌।ठघ्र अपने स्वीमीसे अथवा वुधगुरुसे 
यक्त हषे वा दष्ट होवे तो बलवान्‌ होतः है॥ ४१ ॥ ठोशेक्तसपवगेवरपारणीच- 
करसममापिं दिया है उक्षमेषी यका सपवथ बल जानना ॥ इत्यायुर्दीथः ॥ 

उदाहरण. 

सयं ३०। १६१५३ । ३९ की कला १९०।१३ । ३९ २०० दो 
सका भाम दिया टन्ध ९९ अयि इनमं १२ वरिका भाग दिया शेष ३३ रंहे 
ये षष हुये ककर २०० का भाग देने शेष १३। ३९ वचे इनको १२ 
वारामुणे क्रिये ३६३ । ४८ हुवे इनमं २०० भाग दिया रन्ध्र ° शुन्य मास्‌ 
आये शेष १६३ । ४८ को ॐ तीसगृणे किमे ४९१४ । ° कैर्‌ २०० 
का भाग दिया ब्ध २४ दिन अयि शेष ११४1 ° बचे इनको ६० साठ. 
गुणे क्रिये ५८४० । ° हुवे इन्मं २०० कााग दिया श्र ३४ घटी आष 








कन्यायां ब्रधस्य तुङ्गांशकेः खदा चित्यम्‌ ॥२॥ परतचखिकोणनातं पश्चभिःशैः स्वराशिनं परतः॥ 
दशशमिभंगेर्जीवस्य त्रिकोणं धनुषि तत्पर स्पगृहम्‌ ॥ ३ ॥ शुक्रस्य च तिथ्योद्याक्षिकोणमपरं 
स्वभ तुखायां त॒ ॥ कुम्भे त्रिकोणं स्वगृहे रविजस्य खे्यथा सिंहे ॥ ४ ॥ इति--मूये सिंहरारीके 
२० वीस अंशपर्थत मृरत्रिकोणका २० अंशके उपरांत शष १० अरामं स्वगृहो होता दै चन्द्र 
वृषभके तीन ३ अंदापर्थत उश्चका ३ तीन अंशके नतर शेष अंशम मूखतरिकोणका होता हे, भौम 
मेपराशीके १२ अंशपर्यत मृटत्रिकोणका १२. के नतर रेष अशमे स्वराशीका दोता है, बुधः 
कन्याराक्षीके १५ पदरा अंशपर्थैत उच्चका १५ पंदरा अंशके नेतर ५ पांच अशपत मूलत्रिकोणका 
५ पाच अंशके नतर शेष अंशम ( २० अंशक नेतर) स्वराशीका होता हं गुरु धनगशीके १० अंश- 
पर्येत मतिकोणका १० दश अंशके नतर रेष अरामं स्वराशीका होता है,एवे शुक्र त॒छा राशिः 
१५ अंरापर्य॑त म॒त्रिकोणका १५ पदरा अंशके नतर शेष अरामे स्वयाशोका हाता ह शनि कुभरा- 
गा्चीके २० वीस अंशपयत मूरखत्रिकोणरारीका २.० गशके नेतर शेष १० अशम स्वरारोकां 
जानना- इति । 
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ठे १ ० षद ८ ६ | १० तिं 
[4१1 ; 
म्ब २८३३ |म्‌. १२ मू ९० मु १५| म्‌२० अराः 
स्व १०| मू २७ | स्व १८ स स्व २.० | स्व १५ | स्ब ० भश 




















(६२ ) प्चीमागप्रदीपिका । 


२०० काभागदिया ङ्ध १२ पठ आ ठेस कमे ११। ° । २४।३१। 
१२ वषोदि सूथकी मध्या आ इसीप्रकार शेष चन्द्रादि अर्हीकी ओर खक्ष 
वषादि आयु जानना-अव इमं श्टाक ३५ के अनुतर सूपं स्थिरमेीमं शु 
की राशीकाहे इसकारण म्को वषौहि ११। ० । २४ । ३४ । ३२ आयु 
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य्‌ 


वर्षादि चंदकी ख्टायु जदं भोम श्टोक ३५ । ३६ । ३७ क अनुसार 


(कवा 9 ध ~> 


ई संसारक योग शक हे इसकारण जो मध्यायु ३ ०।१०। १४।४९।१२ है | 


शेष ४०।० बचे इनके फेर ६० सराढगुणे कयि २४००।० हुवे इने 


मध्यायुचक्रम्‌ । | मसे अपना तृतीयांश ( तीन्‌ 
श च| म ध ख | श र| `का भागदेके ३)८।८. 
११ ५ १०| ९ द ० | ७ ४ |य- । | 
© ९. १० | र्‌ ञ्‌ ८ ५ ० | ध्या-| ११। ५ घटाया ७ ।४। | 
1 | | | | 4 ० (१६.२२1 ४८ सकी 
„ | ~^ = = ^ ~ (° स्ष्टायु हृ चंदमा गोतमी । 
| शाट ॐ & ५ । 
ग. ० | 2 1/८ | ० ट्‌ दरसक्रारण श्टोक्क ३६ के 
। अः. अध्‌ । । । त द | 
| वा (^ ¦ अनुसर दस्षकी आयु ५। | 
ध ( © काण व्काण| १ | © ९ } १ 9 | (9 | १२ | 
= ग । = | 
1 1 १ | 1 (9 |को विगुण ९१। ७ । | 
---- --- ५ |--1 41 २०।२४दहे दनम | 
८. © दष्टः ० (अ =" |< तर । मार्‌ 
ए 1 
1036 | ९३ | स्व [ चन्द्र रनवेष स्यनिषं स्थिति | 
॥- (१ व ८०१८1. „4 { 
१६ | च| ५| १६२ | ६।० २७ यु. [है इरल्यि ४ ऋतु्थीग, 
४ १८९. | &% ॥ ४ । 1 १० 1. 
| ५८| >| | ८ ५० ५८।० ।०८ । : हीन करना परन्तु येशुप्त | 
ग्रहं इस कारण वेपादि आधुके आदक्ान्नागद्करे १।९५।११ । ५५ । 
1३ अपि हवे अष्टमांश हीन क्रिया १० ।१।२३। २५ । २१ 





नि > । १९ ।४४।२४ य्‌ वुधृक सघशय् अ | 



















| "4 ~ ¬ 1 ना ] 


भाषाटीकासहित । (६३) 


एवे गुरु वक्रगती हे इसकी आयुके श्टोक ३६ क अनुकार ३ तीनगुणी 
करका ओर उचराशीका हे इस कारण फेर ३ तीनगुणी करका भौर यही 
गुरु वरगौत्तमांशका हे इसि केर रगुणी करनेकरा योगरेतीन प्राप्त हूये है अतएव 
पद्विविद्ठतायां त्रिगुण सदे" 'हसके अनुसार गुरुकी वर्षादि आयु ३।२।१७।२५५। 
४८को एकौ वार ३ तीनगुणीकी ९ ।७।२२।१७।२४ हृदं परत गुरु शुभथह है 
जर्‌ ७ सप्तम स्थाने स्थितहे इसक्रारण इसमेस ' अपना बारमा हिस्सा ° । ९ 
| १९ । २१ । २७ हीनक्तिया < । १०॥। २ । ५५५ । ५७ 
ये गुरुक स्प्टयु हृदं ओर्‌ शुक्र स्वरेव्काणक्ता है दृसाध्यि शुकरकीं भायु ° । <। 

३।२.।२४ को ण्टोक ३६ के अनुभरार द्विगुण करनसे १।५। १६ 
‡ ४८ अयियेशुकरकी स्ष्टायु हृदं एवं शनि बास स्थानम स्थित है ओर 
इ अशु थह है इसलिये इसकी अगरु ५।९।५।२४ मसे स्वं (परि) 


ल [8 
© 


< 


भयु हीनकौ शेष ०।०।०।०।० यह श॒निकी सशय इवा ठ वल्वान्‌ है 
ददिम उको वषौदि आयु ४।०। ३५ । २७ । ० कै वृके ४ अके लको 
राशीफेमान वषे ९ युक्त किये 3३ वषे हुवे. शषमास्तादिक ०।१५ ।२७।० 
प थक अंशदिकं २३ । २८। ३५ को वारागुणा करकं आये इये मासादि 
९।१३।४३। ° युक्तंकिथे १३।९।२७।९० । ० ये व्षौदिक 
खथकी सष्टपु इहे ॥ इत्यायु्मः ॥ सटदुरेय ६३ ¦ ९ । ०! ३१ ३० 
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| ५4 स्यद्‌) शपञ्ुचन्छ 1 
व | 
| र, | च॑. | म॑. | बु. | गु. | श॒. | श. | ट. | ए. | 
| ७ |१५०|।१०| ९[८ | ६ | ° [१६६६ 
॥८। १|१०|।२|१० ५१ ०/१ 

|१६ २३।१४ १९ २, |१६| ० |२.५| ० 

1 ४९ ० ० |१०|३६ 
{४८ २१।१२ | २,९।५७|९८। ० | ० २० 

दशाक्चाघनम्‌ाइ. 


तादो विज्ञोत्ती द्या । 
श्देः& षडिन्दोदेश्च १ ° स॒प्त ७ भरूथुवो 


द्यो १८ ओधिषणस्य पोड्ड्च १६ 


व 





(६४) `  प॑ञीमागेप्रदीपिका। | | 

१ शननवाब्नां १९ नगभापता 3७ वदा 
नंगा ७ स्तुकतारनखक्राः २९ कव्‌ ॥ ४२॥ . ॑ 
भाषादीका-अव दशासधन कहते ह । निमे प्रथम विंशोत्तरी कहते ह ' 
कृत्तिका नक्ष्रको आदि कमे भथम सूयकी & छह वभकी दशा फर चद्रकी , 
। १० वरषकी मेगलकी ७ वर्षी राकी १८ वकी गुरुकी १६ वपैकौ शनि, । 
। . १९. व्षेकी बुधकी १७ वषकी केतुकी ७ कषक शुक्रका २० वृषेकादशा 
जानना ॥ ४२ ॥ 
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अष्टो तरीद रा । 
खेः & षडिन्दोस्तिथयो १९ ऽष्ट < भूयुषो 
नगेन्दवो १७ ज्ञस्य रानेदिंशो ३° शरेः ॥ 
नवैदवी १९ गोरयः १२ सपासिति ` 
धरभ्विनो २१ वेदहुताश्चम हिवात्‌ ॥ ४३॥ 
भाषारटका-भरतिरदियाक वृषा मान कहते ह । अद्रानक्चत्रका आदर 
| रमसे प्रथम चार नक्षत्र (आ°०पु°पु०अ[०) की सूयक वषेकौ दशा फेर तीन 
| नश्च (म. पू. उ.) की चंदकी १५ वषेका फेर चार नक्षत्र ( ह. चि. स्वा 


। 


न व न व ट = 
च ५ म ~ 3: 


वि.) की भौमी < व्क फेर तीन नक्षत्र ( अ. ज्ये. मू. ) की वुधकी १७ 

` वर्षकी केर चार नक्षत्र ( पू. उ. ऽभि. भ.) कौ शिक ३० वकी फेर्‌ तीन 
| नक्षत्र (ध. श. षू. ) कौ गुरुकी १९ वषेकी तदनतर चार नक्ष (उ.रे. अ 
ज ) की राहकी १२ वको तदनतर तीन नक्षत्र (क.रो.मृ.). की शुक्रकी 

री दशा जानना ॥ ४३ ॥ । 














































९.4 भाषादीकासहिता । ¦ ६५) 
ल > | व चस । 
(४ 9 | अष्टत्तरीदचा । धः शतत 
1 7 | (7 ट क । 790 (2) 
(६ वश्ी 4 हक | 4 
| ट [र |च. |म [ठु |श._ ॥ = =: 9) 
प्व | ६ | १५८ [२१ (व | १२ [२९ = 
1 [श त 

॥/ ॥ नाः | ^ ह: 1 | प-८॥4 | |. | 64 
(४ ५ | पु, | १. |चि. न्य. | 3.1 7 | श । ~~~ 
ट | ९. |उ |स्ा.| ऽमि.|प्‌. |अ. | म. | । 

` ` (१ १ 


अथ योगिनी दशां 


जनुभे अियुक्तेऽष्टतष दशा मभस पगला पान्यका अमरी च ॥ 

ततो भद्विकोरस्फा च धिद्धा कमास्तकटासतरिषिद्धाःसमेकेकवृद्धाः॥७४॥ 
भाषादयैका--भब योगिनी दशा कंते हाजन्म नक्षत्री संख्याम तीन मिडाना 
आकरा भाग देना एकको भरि ठे शेष वचे तो कमस 3 मंगढा २ पिगखा इ ,, 
| धान्या ४ भामरी ५ भद्रिका ६ उल्का ७ सिद्धा < संकटा दशा एक एकं वे 

। बढती हुई एकं भ्ठ एक नेट इस करमसे जानना ॥ अर्थात्‌ मेना एक 4 वरषक्र 

| गरष्ठ) पगला २ वषेक्री नेशःथान्या ३ वैको भरे्ठःनामरी ४ वर्की नेट, भद्रिका 
। ७५ व्षेकी शरेष्ठ) उल्का ६ वषकी नेष्टः सिद्धा ७ वषकी शरेष्ठ; सेकटा < वर्षी 
। नेष्ट जानन ॥ ४४ ॥ ` 


(ज 


| 



































क, [कन | 
| गनद [ 
1 ~ - ~ 
मं. | पि. | भाअः |उ | सि |स 
| 41|| || 
| = 
॥ आ. | पु. |प्‌. |अ. |भ. |कृ. |रो. | अ. 1 
। चि. । स्वा.|वि स्तु. | म्‌. |.१्‌. | उः. | ह 

न. | ध. |स. "भा. ज्य. | मू. [पू.षा.उ.षा. ( 
।उ.भा.. गे | | ॥ 



















, एडकेकस्य दगया दिवा विदचेत्तरीदशा॥ 
4 कष्णे चन्द्रस्य हस्या रा्रष्ठत्तरा मता ॥ ०५ ॥ 
ष्ट {3 र. : ह च "१.4 (१ } # 








(६३ )  पत्नीमागेभदीपिका। 
- | 
अन्यथा योगिनी कायौ सदा कायौ महादशा ॥ | 
भष्‌(टका-भव दशके याग कंते ह।शुक्टपक्षका जन्भ हावे ओर्‌ तपर 
की होरा होषे ते विशेत्तरी दशा करना एवं कष्णक्षमे जन्म होवे ओर र्न 
की रेवि राति्तभयमं जन्म हव हवे तो अषटोरी दशा करना ॥ ४५। 


इन द्‌ 
द्‌ 


न 


का सभव तह्‌[ हवे ता सामन्‌ दशा करना अरिम्‌ दश 


1 
( सवदा ) करना ॥ । 
अथ द्चाभक्तमोग्यानयनमादह। | | 


च्द्रस्य रता खन्निभ <° ° ठन्याः स्युभततारकाः ॥ 5६ ॥ 

राषा इताः स्वपाकराब्दहार्णाक्ताः समादकाः ॥ 

गता दग्रा सरा पकाम्द्‌ अन॑ता भाग्युस्ताज्ञेता ॥ ७ ॥ 

भाषाटाका-अब दशाके रक्त भोग्य नकी रीति कहते ह। च॑दमाकी कठ 

करना आठ्ताका ८०० भाग देना ञ्य आवे वह गत नक्षत्र जानना शेष र्‌ 
कला उरक अपनी दशाके वषे विशोत्तरीके भुक्त भोग्य करना हदे तो श्टोक् 
४२ के अनु्ार्‌ छतिकाको आदिक गिननेसे जन्पनक्षत्र जिस थही दशापि 
आया हवे उक्त दशाम जन्म हुवा एसा नानना- जिस प्रहक्ी दंशायं जन्म हव 
उतर दशाक् व्‌ जतन हाव उतने वषे ओर योगिनीके भुक्त भोग्य करना ह 
ता श्टक ४४ के अनुसार जिष्त दशामं जन्म हवा रोषे उसके व्ष॑से अशेत 
करना रयि तो श्लोक ४३ के अनुसार निष य्रहकी दशमं जन्म हरे उकं 
अतन वषक। दशा हवे उतने वत्ते , गणी करना हारा ८०० भागदेना 
कड अवे वह वषं जानना शेष वचे उनको १२ बाराग॒णे करना ओर ८०० 
आदस्च(का भग दना ठन्प मास अवे शेषको३० तीसगणे करना- ८० ० आढ 
साका भाग दना ठञ्च दन अपि शेष बचे उनके) ६ ° प्तादगणे करना केर< ० 
आटत्ताका भय दनः ठञ्च आतर इह घटी जानना शेष ववे उको फेर ६ ०सा 
गुणा करना < < ° क[ भाग दना ठ्य अवि वह पठ जानना ठेस अवि जो वष 
दिक वह गतदशा ( पृचदशा ) होवे उस भक्तदशाको दशाके वरषभेते 4 
करना ( साधना ) श वच वह भाग्य दशा समनञ्लना ॥ ४६॥४७॥ | 


वो स कद्र ---- न 


त्तत ओर कगिनीसि कुछ मित्न रीति हे इतरकारण अगोत्तरोके भूक माग छानी 
खिल्लो है। | 


1 
# 








भाषाटीकासहिता । (६७ ) 


. विखोसरी दश्ाका उदाहरण । 

। स्वष्ट चन्द्रमा ५। २९१९] ४९ इसकी कडा १०७५९ | ४९ दस्तक 

<०० आठसोका भागदिया र्ध १३ अयि ये गतनश्चतर इस्त दभा शेष कठा 
३५९. । ४९ बची इसको श्टोक ४२ के अनुसार कतिक्राफो आदि ठे गिनने- 
से जन्षनक्षन्च चित्रा भोमकी दशां आया इसटिये ओोमके दशाकरे वषे ७ साते 
गुणे कथे २५१८ । ४३ हुवे इनमं ८०० आदसोका भागटिया ठञ्पर ३ वषे 
आय शेष ११८ । ४३ बचे इनको १२ वारागुणे किये १४२४! ३६ हवे 
इनर्भे ८०० आठसौका भागदिया ठब्ध एक माप्त आपा शमर ६२४ । ३६ को 
३० वीषु कथे १८७३८ । ० ह्वे ८०० अःठस्तेका भागदिया ठव्ध 
२३ दिनं आये शेष ३३८! ° वे इनको ६० सादगृण॒ क्रिय २०२८० । ° 
हुवे इनं ८०० आदठसौका भागदिया ठब्थं २५ घटी आई शेष २८० | ० को 
&° स्ादगुगे किये १६८०० } ° हे फेर इनं ८०० आदसोका भागदिया 
छ्ञ्य २१ पछ आह शेष० शून्य वची -दसध्रकार्‌ वषादि ३।१।२३।२५।२१ 
भोमकी प्त दशा आईं इको दशकं दषे ७ ससे घटाद शेषः ३ १ ०।६।३४ 
३९ धची यह्‌ भाभके भरय दशा इइं । 









































र्ब श (तरद्‌ श्पयन्चमः 
| पष भीन | य॒ । ल. । १ १६ घ्‌ च 
1.० ० । १८. ॥ {९ | १९१५१12 
(0 । | 
ग] १ ११०. 1०. | १०१2 | | वयग 
8 । २३ | & | ६ ६ ६ | 
| | २५ | र| ५ | ३५ | ३५ तवपोदि 
57) २५ | ३९ ३९ ३९२ | ६ | 
ग ४ = ५२ ह २ (७.39 ५९६ ! २८५ 11 न्क स्‌ ८ 
{६ । १८१५|४८३५।५८५० किं । ८ (24 ` अल. 
०५ |` ८ ८ ट) १८ । 
१६ | २३ | २३ | २३ | २३ (उरगो 
०३ ; ५८ २८ २८ | २८ । 
1 ३९ १८ 1 1 












६ यागः दरोका उदाहरण । ८; 
जन। न जका संख्या १४ मे ३ तीत मिटयि १७ इषे भाट 


5 6 ( ६८ ) प्चीमागेपरदीपिका । द्ग 
शष १ बता इनाय १ पहला मगला दशा वषं १ कामं जन्म हुवा इसके वृषे 
3 एके चद्रमाक्ा कला १०७५९ । ४९ के आटर्नाका भाग दने शेष॒ वतते 


व ~ ८. 


~ ३५९ । ४९ इनको गुणे किय ३५९ । ४९ हुये दनमें<०० आढसोका प्र 
दिया ठ्य ° शून्य व॑ आया शेष ३५९ । ४९ को क्रमन्ते १२} ३०॥। 
&०।६०। गुणेकके< ° तकां भाग देके विंशोत्तरीवत्‌ मास्तादिक खये ये योगर. 
सी सगलाकी शुक्त दशा इदं ० । ५।११।५५ । ३ इसको भंगलाके वषे १ 


भसे हीय किया शेष ०।६। ९८ । ४ । ५७ ये भोग्य दशा आई । 








~ 3 


} 
(11 भज | 3 घ.5 | | | 
४ 9 11 | | शः ध. | ग. । 
0 8/1 | ९ अ | ८ | 
















































॥ + श -----. ~ 
© | ० २ प्‌ ९, १४ २० २७ ३ 
ण्‌ ६ ६ ६ ९ | ६ ¢ ६ ६ 8१ | प 
११।१८।१८.। ८.१८ १८ । १८ । १८ | १८ | गद- | 
"||| ५ |। ४ | = | वष.) 


६ ६) ८५७ ५९७ | ५.७ ५७ | ५७ ५७ ५७ ५९७ ॥ 
9 = ~= 
+ | १९२८१९२९ १९२१ | {९२४१९२८ |१९४२ [१९४९ |१२५६ |१२६४ | सवत्‌ | 
रौ ०९३ १०९४।१००६ [१५९२ [१८०३ ।१८०८ १८१४१८२१ [१८२२ | ऊज. | 












































| ५ ध ५ न |. + (५ ५ 
| < । 9 | -घं ध ९ ४ | ४ | उत्ती- 
५२ | ५८ | ५८ | ५८ | ५८ | ५८ | ५८ | ५< | ५८ | नै. । 
॥ १९ १९ २६ २८२६।२९।३६, 9 
(> | | 1 1 १ 


अष्टात्तसीद दा बनिकी रीति कहते हे । | 
पथम चंद्रमाकौ कटा करना उत्तमं ८०० आटसौका भाग्‌ देना, टम 
अवि वह सत नक्षत्र जानना शष कडा बचे उसको श्टो० ४३ के अनसार 
जिस थहकी दशयं जन्म हुवा हवि उस हके दशके वपे गुणनकरे 
अस्तौ ८०० का भाग दके विंशौत्री दशात्‌ वरपोदि भुक्त दशा. लाना तद 


= 


। नतर उस हृ दशान जितने नसष्की दशा हो उतनेका ( चार नश्चत्रकी, + 








भाषादीकासहिता । (६९) 


वह एक गक्षचकी शुक्तदशा समञ्लना फेर जितने नत्र दशा होरे उसमे 
नितनी संख्याके नक्ष गत होवे उतनी संख्यासे(१एक गत होतो ऽसे रदो होतो २ ` 
३ हो तो इतीनंते ) जितने वकी दशा होवे उन वंको गुणे करना ओर उसे 
चार नक्ष्रकी दशा हतो का तीनकी हतो ३. तीनका भाग देना अवे जो 
वषं भाप वह्‌ उप्र आं हृईं एक -नक्षत्रकी भृक्तदशके वषेमास्षमं मिछाना सो 
स्पष्ट भक्त दशा हेवि उप्त भृक्तदशाको दशकि वषमे हीन. कश्ना भोग्य 
दशा हषे परंतु चमा कठा १५२०० पदरा हजार देसि अधिक होवे 
तो च॑द्रषाकी कटे १५२० ०पदरा हजार दोसा घटा देना शेष कडा ववे 
| नवतत | उसे कमते नीचे ठिखे हुवे कोटकमं जो नक्षत्रौके 
| वणा भुके खंड रह वे शोधना ( हीन करना ) जितने खंड 
न य इख निकले उतने निकाला जो संड नदीं निकटे वह अशु- 
क सत ० _ अण द संठ समञ्चना शेष बचे कला उसको३= तीस- 
दमः णा दया हमा. मा. | गुणी कसना ओर अशुद्ध खण्डका भाग देके मास्‌ 
दिनि वा पलित्पक चार फक ठाना यदि भास्१ रवारासे अधिक देवि तो मासं 
१२ बारका भाम देना ठञ्य अदि वह्‌ वषं शष मासादि समक्षमा एसे आये हुवे व- 
दटिकमे जितत संख्यकि खंड निकठे होवे उतनीदी भत्येक संख्याक २ दो वषं द्‌ 
भास मिलान ( सरथौ एक संड निकटा होतो २ व £ माप्त गो संड निकूटे हौ 
तो ५ वष तीन खंड निके हो तोऽवषं & सासन. ) आवे वह्‌ शिक शर्त दशा स॒म- 
लना उको भने दशाके वपे १० भसे वटानेसे भोग्य दशा सतेगा. यह रीषि 
केदट च्॑रमाकी कटा २५२० ° पृदरा हजार दोसे १७६० ° सतरो हनार्‌ छ 
सौ प्त देवे वहांतकही करना शेषम नहीं करना अष्टो्तरीदशके शुक्तं भाय 


हवे इति । 





भभ 


भ्५द्‌ 
१.1 


प-षाठबा- 
| ६०० 


9 























अष्टोत्तरीदशा उदादहरण- 
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# ८ ° ° आदसोका भाग दिया ठब् १२ गत नेक्षव्हैमाया ‰म्‌ ३५०. । ४९. बच 
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३२ह्वे इनमं ८० ० आटसोका पाग दके विंशात्तरीवशावत्‌ वर्षादि ३। ७। ५। 

२५।२४८ये इनमे पोमदशा चूर नक्षवकी है इरद्यि चारका भाग दपा लृ , 

वपादि ०।१०।२३।५१।२१ अयिये एक नक्षव्रकी कत दशा दुई तदनन्तर यह्‌ 

| चार नक्ष्रकी दशाह इससे १ एक हस्त नक्षत्र गत है इकारण १ एके दशके 

। वषे<कोगुणे क्यि< हवे इने ४ चारका राय दिवा ठ्य २ वपं अपिषे 
| 





एक नक्षत्रकी ऊपर आई हु भुक्त दशा०।१०।२३।५१।२१ के दषे = भे युक्त ¦ 
` किये सो वषादिकं २।१०।२.३।५१।२१ भोमकी स्पष्ट शुक्त दशा हू इको | 
` भामके दशके वषं < भसे वटाये शेष ५।१।६। ८1 ३९ भोग्दशा हूई॥ | 


निकी दच्ाका कल्पित उदाहरण. | 


शनिकौ अष्टोत्तरीदशासाधन आभिजिननक्षत्रहोनेके कारण भि्नरीतिसे किया जा- 
ता हं उप्तके बननेकी युक्ते पथम कदीही हे परतु बाठकोके सुवोधाधं उसक ` 
एकं कल्पति उदाहरण कहते हे. स्प्टचं९। १६ ।४०। ° इवकी कठा- 


। 
1 
| 
| 
| 
॥ । . १७०२००।० सतराहजार दासा हं यह कठा पदराहनार दोर१५२० ०।० 
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सं अधिके ह इसकारण चंदकी कटा १७२० नर्मेसे१५२ = ० पद्राहानार दोस्त . 
घटादिषे शेष२०००।०कला चवीदसभे पर्वषाढाके धवे खंडके अंक८००।० 
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छ्‌, षटाये श१६००।० बचे इमे फर अगिभित्के संडके अंक २५३।२० 
घटाये ३४६ । ४ ° शेष बचे इससे चतुथं संड भवणके अंक ७६४६ । ४ 
। नेह! नेकलते ह) इसद्िये य अशुद्धखंड हुवा शेष कला ३४६।४ ° कों ३ ° वीस- 
गृणा करनेसे १०४०० । ° हुवे इनम अशुदखंड ७४६।४० काभाग देके भा- ` 
सादि चार फल ठानाईै प्रतु ये दोतुं भाज्य भाक कलादिकं रै इससियि 
स॒वाणित किये भाज्य्‌, ४४ ९४००० भाजक ४४८०० सवर्णित हुवे भाज्य 
&>२४००० मं भानक.४४८०० काभाग देके माक्ष दिनि. वदी पलात्मक 
चार एल ठि १३ । २७ ¢ ५१.) २५ आये- मास ३३ बारसि$ 
अपिक हं दसकारण १३१२ वाराका भगदिया ठब्य १ व्पृशेष १ मास 
कं १।१।२७। ५१। २५ अपि इनमे पृकषादा उत्तराषाढा 
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ओर अभिजित इन तीन नक्ष धवखंडे कठामंसे सूषरे इसटियिऽसातवषद छः 
मास मिखयि सोवषोदि < ।७।२७। ५१ । २५ ` शमिकी सक्तदशा आई- 
दको दशाके व्षै१ ० हीन की शेष १।४।२।८ । ३५ वर्षादि भोग्य 


दगा इद-इति अत्रा दशा उदाहरणम्‌ । 


















































अष्ट त्तरीद्‌खाचक्रम. ` 
बमन [क न र | 
"¢ |. ८ | 1 १९ ह 
२.५ [९२|| २ || |.) 8 
१५८ १ १ ? १ र वयाग- 
ग्द | पि ६ । ६ ६ # 
५१ | ८ ८/ ॥>2 | ~ 2 तष्षौदे 
२१ | ३९ | ३९ ९. | ३९|| *३९ 
१९२८ |१९३३ |! ९५० |१२६० |१९७२ |12९१ | स्पत 
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१६ | २३ २२|| २३ २३|। २३ £ 
५३. | २/२ "|| 2 | ~२ ५२ | 
३९ । १८ । १८ । १८ १८ । १८ 
अथातदेच्ासाधनमाह । 


दङ्ञा दश्चाहता कायो स्वस्वमानेन भानिता ॥ 
ठब्पभतदश्चा ज्ञेया कषायाः कमशो इषः ॥ ४८ ॥ । 
भाषाधेका-अव अंतदैशा बनानेकी युक्ति कहते हँ, दशाके वभ॑को 
शाके वर्षसे गुणन करना ओर अपनी अपनी दशाके मानका भागदेना 
न्धं वेषेमासादिक अवे वह कमसे अपनी अपनी दशामें पंडित लोगेनि 
अतद्शा जानना अर्थात्‌. विंशोत्तरी महादशामें निष्रहमे अतदशाचकर 
बनाना देते उसके दशके दको विंशोचरीके ९ नही डके , 
दशके वपे मसे गुणन करना ओर विंशोत्तरी महादशके मानका जत 
एको वीसका ) भाग देना एवं अषोच्तरीमे जित महे अंतदेशा 
होवे ऽस्रे दशके वैको अष्टात्तरीके ८ आठदीश्रहके.' 


कमस गुणन करना आर्‌ अहात्तर।क मानक (१०८ एकसोअ 
। । 












(२) `. पत्रीमागभदीपिका । 


= क = क 


। । देना सेरी योगिनी दशाम जिप्न दशाम अंतदैशाचक्र बनाना होवे उशषदशफे 
 वष्को योगिनीके आटही दशुकिं वषसे कमं गुणन करना आर योगिनी दशाङ्के 
। । मानका (३६ छरतीसका ) भाग देना एसे जिदशर्भे अंतदशा कश्ना होवे 
| उस्षका जो मान रेवि उही भाग देके कपसे वष मासादि छाना आवि बृह्‌ 
 । अपनी २ दशाम अपनी २ अंतदशा जानना॥ ४८ ॥ 
| उदाहरण। 
, जंसे विंशोत्तरी सयं महादशामें अंतदेशाचक्र बनाना हे सूयमहाद्शाके वषे ६६ 
। दसं महादशाके वषं ६ कोयं दशके वषे ६ से गुणन क्रिये ३६ हुवे इनमें 
` विंशोत्तरी दशके मान १२० काभाग दिया ठभ्भ ° दष शष्‌ ३६ को ३२ 


(~ 


वारागु्ण कय ४३२ हुवे १२० कृ भाग व्या ठन्व्‌ ३ मास्‌ जायं रच ७र्‌ 


धः १9 


पचे इनको ३० तीस्गुणे किये २१६० हुवे इनमें किर १२९ का भाग 1 या 


छ्य १८ दिन आये शेष ° वयी इसको ६० गृणी करके १२० का भाग दिया 
छस्थ ० । ° घटी पल आह रेस वषौदिक ० । ३ । १८ । ० । ० सयं सह्य 


। दुशामं सुयकी अंतदशा आह-फेर सूयं दशके वषे & को चंद्रमहादशाफे वष . 


३० से गुणकिये ६० हुवे इनम ३२० एको वीहका भाग देके वपदिक 

 ' कमते ये ०।६। ०। ० ये सूयं महादशभिं वदी अंददशः आहै-एद 
ए (भे = = [७ क 

दशके वषे & को भोपदशके वष ७ साते गणे श्य ४२ हवे ३२० एकरसं 


॥ क). 


(र 


आह एसेही फर सयं महादशाक्ते वषे ६ के राहु दशक वषे १८ अटारपे युण- 
नं करने १०८ आये इनमं दशाके मान १२० कानाम्‌ दिवा ङ्ध = । ३ ०। 
२४। ° । ° सयं महादश्पिं राहकी अतदशा आद इसप्रकार दशके ३ 
६ को गुरुदशाफे इष १६ सि गृण्के ३२० क्त भामदेनमे ०।९।३८। 
। ° वषादिक स्मे गुरु तथा शगीकते दषे १९ से दशके वषे ६ को गुण- 

न करके दशके मान १२० का भाग देने वादि ०। ११।१२॥ ०।०। 
शनि ` अदेशा तथा बुधके वर्षं १७ से ५ वष द्‌ को गुणन्‌ करके १२० 
£ १ 1 १०।६। > । °स्भुयमं वुधकी अतदशा वथा दशाके वष 

के वषे ७ गुण.6 १२० का भाग दन्ते ०।४।६।०। 
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अन्तदेशाया दिवक्ाः स्वस्ववषेः कमाद्धताः ॥ 
स्वमानादेहेता प्रप्ता विदज्ञा दिवसादिका ॥ ४९ ॥ 
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इति विंशोत्तरीमध्य सरपं यहाणामंतदशामध्ये विदशा-एव अष्टोरयोनामपि्ञिया 
उर्व स्थाप्यो जन्पज्ञाकः शकाधे नन्पोसपन्नः पद्चिनीप्राणनाथः । 
तद्रषीधतदैशान्दादियुकतं तस्मिन्शाके स्पष्टसुये दशां त।॥५०॥३तिदशा 


. [9 ४5 4 नः श भ 

भाषाका-अव भुक्त भोग्यदशा अतदश विदशां जन्भका शक्‌ ९ 
स्पष्टम जोडनेकी रीती कहते द ऊपर जन्मा शक [टेखना अर शकक नीचे ९ 
जन्मसमयका स्पष्टं लिखना उसमे वषौदिकं भेग्यदश युक्त करनेसे 


ज्ोग्यदशकं उ्तीणं समयका शक ओर सूर्यं होतार पेते दशाके आरभेका शक 


( €) प्रीमागंपदीपिका। 6 


अर छव अतदशास.युककरनेपं अतदशाके उत्ताण समयक शक अर्‌ 
ह ताह ओर अतस्शाक भरभका शक अर सुय विदशां युक्तं करनेसं विदशुक् 
उत्ताण समयक शक आर स्रूय हाता ई 


उदाहरण + 


| स्पष्ट हे विंशोत्तरी योगिनी अष्टो चरो दशाके चक्रमे शक ओर सूय युक्त क्षि 
| हं -उनचक्रषे समक्लना | 

| 

1 





त दरातदशाविदरानयनश्रकारः । 
 अथागाम्यब्दक्ताधनम्‌। 


सारवषदिनायेन इतेनाब्द्‌।; कतुल्यजः ॥ 
जन्मात्थयुगणेन्‌।टया इन्यादरषुखे गणः ॥ <9 
१ भष्ददक-अव आगाम व्षसाधन कहते ह दिनादिक सोरवषं 3 &५। 
१.५।२१।३ ० स गतवषाकागुणन करना आर्‌ उसमं जन्म गया बह्वतेल्यका 
| सर्वियव अहगण युक्तकेरना गुरुवारक। आदिद बषके अररमेस्मयकां सावयव 
| (वषमरवेशकौ इष्टवटी पठ विप सहित ) अहर्गण हेवे ॥ ५१ ॥ 
 विन्वनाथः। .. 
` गणाधच्ियुक स्वाक्षगगांायुक्तः विषटभक्त आतावमेयुकत 
` -उष्व॥खरमिहता सेकरशेषं तिधिःस्यातकड मापवृन्दं ततोऽपो ` 
द्वेनिघ्रत्‌ ॥ ५२ ॥ रएगानितस्वेभनेषाङ््‌ ९२८ छन्धाङ्गिदी 
नद्गाद्गा 4७ तभागोन उ्वैः॥ हतो भातुभिः १२ जेषकं यात 
माता गतान्दाः फठ ेषुखेरां ११०९५ शकःस्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 
भषादक[-अहगणका नीच ठि उत्तमं ३ तीन मिलाना भौररदो जो 
ठिखना एक जग स्थापन किये उपम ६९२ छः सो बानवेका पाग देना ट | 














९ व्रह्मतुट्यकां अहगेण वनानक युक्ति आगे छोक ५५ भं कही है । ८ 4 
>, ननमसमयकी इ्रवटी पर विपट सहित 
३ अहगणके सातका भाग देना रेष बचे सो गुरुवरे १बचे तो शुक्रवार २ बचे तो शनिवार , 
इसकरमस रहास आदि ठे शेषबच उसपर्यव गिननेसे बृपरवरका बार होता दै । 





~ 
षषम 


भाषाटीकासहिता । (८५ ) 


अवि वह $सरीजगे टिखे ह उसमे युक्त करना ओर उसके ६३ तिरसठका 
्ागदेना ठञ्य आवि वंह ऊनाह जानना -उनाहकं उपर ठित हुवे अहगेणमं 
युक्त करना ओर २० तीसका भागदेना शेष बचे उनम ३ एक मिटाना सो 
शुक उ प्रतिपदाकं आदरे वषेप्रवेशकी तिथि होवे आर खब्ध आवि वह्‌ 
मास गण जानना-केर मासगणको नीचे टिखना ओर उसको दोरगुणा करना ५२ 
र उसमें ६६ छाछठ पिरक दो जगे छिखना एक जग ९२८ ` नोसो अद्रा- 
सका भागदेना ठन्ध अवि वह दुसरी जगे , लिते हुषमेसे हीन करना शेष॒ बचे 
उके ६७ स॒तसठका भाग देना ठञ्थ.ॐवि वह ऊपर छिस हवे मासगणमेसे 
निकलना ओर्‌ उम १२ वाराका भागदेना शेष वचे वंह चेतरशुक्छ परति 
पदाकों आदिे गतमौस जानना ओर ब्ध अवि वहं गतान्द समूह जानना 
उनगताब्द्‌ समृहमे ११०५ इृग्यारासो पांच मिलाना सो व्भवेशका शिवाः 
हन शकं हवे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ` । 
गणरशर्दर्व्ञेः। । ¢ 
वभद्रस्यूगेयुक्तः १२२३११३ गरहाव जो गणः । चक्रघ 
नुपखाभ््याट्यं ९०३६ ब्रह्मतुस्यीगणा भवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
दत्यागाम्यब्दपरवेशः । 
भाषादीका-अव अहलांधवके अहगणपर बह्तुल्यका अहगणं साधनक्र 
रेकी यक्ति गणशैवज्न कहते ई धरहटाधवके अहृगेणमं १२३११२३ मिटकि 
फेर उसभ चक्रसे ४०१६ को गुणन करके भिखाना सो ब्रहमतुल्यका अहगण 
होवे ॥ ५४ ॥ | 
; उदाहरण ।. _ 
गरहटायवका अहगैण ४०३९ मे १२२३११३. भिये १२७१५१२ हव 
दनम ४०१६ को चक्र ३१ से गुणन करनेसे १२४४९६ आभ इनं 
को यक्तकिये २५५१६४८ हुवे ये बह्मतुल्यका अहगण हुवा ईसक त्ति 
लन्मसमयकी इ्टयटी ५६ पठ ४८ पिपर १८ टिखनेसे २११६४ ८। ५६। 
४ ८।१८सावयव बह्मत॒ल्यका अहगेण हुवा एेसे धरथम व्रह्मतुल्यका अहयण सिन्‌ 
किया अब आगामि वषं ३१ मा साधन करना है उसका उदाहरण ये हवित 












९ ५ | वर्ष भवेशका शाटिवाहनशक हृवा-अथात्‌-शके १८२३ में-अमांत मष , 


(८६) . पत्रीमागंभदीपिका । 1, 


दिक सोर वपे ३६५।१५।२१।२३० सें गतादरसंख्या ३० कों गुणन्‌ कि 
१०९५७।४५।४५। ° हुवे इनमें जन्मसमयका सावयव व्हमतुल्यका अहौ 
२५१६४८।५६।४८।१८ युक्त किया २६२६०६।४२।३३।१८ ये वृष 
रभसमयका सावयषर अहगेण हुवा अहगंण २६२९६०६ मं ७ सातका का 
दिया शेष १ एकं बचा गुरुवारको आदिटे गिननेसँ शुक्रवार आया इल 
शुक्रवारके दिन इष्ट घटी ४२ पल ३३ विपल १८ से वपं २३ इकतीपमं 


, भवर हमा प्रतु कस शक्रकं केनित्त मास्तके[ कनितिथमि भवेद हमा इसका | 


निशवय होनेके वासते आगे उदाहरण श्छोक ५२।५३ का च्छित 
अहगेण २६२९६०६ को नीचे टिखा २६२६ ०६ इसमें ३ तीन मिटये 
२६ २६९०९. हुये इनके दो जगे लिखि २९६२९६०९ इसमें ६९२ छः सो बान- 
वेका भाग.दिया ठञ्ध २३७० आये इनको दृ्तरी जगे टिखि हवे २६२६ ०९ 
युक्तं किथे २६२०५८८ हवे इनम ६३ तिरसठका भागदिषा लब्ध ४१७१ 
ऊनाह आये इनको अह्ण २९६२६०६ मे युक्त किये २६६७८ ० हवे इतके 
३० तीसका भाग दिया शेष॒ २० बचे इनमें १ एक युक्त किया २१ दुष पै 
वृषं भरवेशकी तिथी हुईं अथात्‌ २१ इकरदसमी तिथिकरे दिनि वर्षपरषेश हग 
२१ इकईसमी तिथी शुक भरतिपदाकों आदिठे गिननेषे कष्णपक्षकी ६ 
षष्ठीकां आती हे इसलिये छष्णपक्षकी छठे दित वषैपरवेश होगा । ओर ३०. 
क[ भाग देनेसं ङ्च ८८९२ अयि ये मास्षगण हुवा इसको नीचे टिखा<८९२ 
दो गुणा क्रिया १७७८४ इसमे ६६ छंछट मिय १७८५० हवे इनको दौ 
जगे टिखे १७८५० दमं ९२८ नो सो अङ्का भागदिया छब्ध १९अबे | 
ये दूमरी जगे टिखे १७८५० मेस हीनकरिये शेष १७८३१ वचे इनको ६७. 
सतस का भागदिथा ठन्ध २६६ आये इनको मास्तगणमें ८८९२ मं से घटयि। 
शेष <६२६ बचे इसके १२. वाराका भागदिया शेष १० बचे इतल्यि चेत्र 


शुक १ प्रतिपदाकों आदिठे गिननेसं माव शुङ्क परतिपदातक गत॒ १० मासि. 


हवे ओर मावशु्धं 3 भतिपदाके आगे ११ मावमाह व्षपरवेशका माप्त हवा 
ओर ठञ्ध वाराका भाग देनेसे आये ७१८ इनमे ३१०५ युक्तं किये १८२३ 
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भाषाटकासिहिता । ( ८७.) 


कष्ण हे षष्टी शुक्रवारकां श्रीभ्रूयादयाद्‌ इ्ट्वटचाद ४२।३३।१ < म्‌ ३१ 
हकत कसिमा कवषप्रवश हग एसेही अभीष्ट गताब्दके सवे आगामिवषं सधि 
करना॥ इत्यामम्बन्दमवृशः । 


(~ 


विद्याय्ये माख्वसंज्देनञे रत्नावतीरम्यनिवास्षवासी ॥ 
ओंर्दवरः पाठकरवेशजातः सुपूज्यवि्ानितनंदरामः ॥५५॥ 
ततपोधमन्वदाज्ञरेवाराइरूडना ॥ 

महादेवेन रचिता प्ीमागे प्रदीपिका ॥ ५६ ॥ 

सावस्य शुद्धप्चम्यां रकि माञ्छकेरमिते ॥ 

सुप्णो भभ वे वरि पत्रीमागेप्रदीपिका ॥ «५७ ॥ 


भाषादाका-वियाकास्थानं एस माट्वसन्ञकद्यम अतिरमणीय रत्नावती नगरा 
(रतटाम शहर ) म निवाक्ष करनवाटं अम्बर ज्ञातय पाटकरवशम उत्प उत्तम 
वियागुक्तं नन्द्रामजीं हये ॥ ५५॥ उनकं पातर मातरमजाक पुत्र मचशाश्चक 
जानने वाटे रेवाशंकरजी हये) उनकं पुत्र महादव ज्प[तििदूनं पमिागवर्मापिका 
नाम भ्न्थ बनाया ॥ ५६ ॥ वह पत्रमागनर्ािका शाठबाहुन शकं 
१७९५ सतरासे पचाणवेमं माव शुङ्क पचमी तगुवारक। दन सपूण हर ॥ ९७ ॥ 


दूति भरीमह्‌दिवरूतपत्रामागप्रबापिका सपृणा ॥ 


[सय 5 = ~न ~. =, ~ ~~ 


मागशी्षसिते पक्ष दादश्यां गुरुवाभरे ॥ कक्षय्टपूमिते शाके कतेभ्यं विवा 
मया ॥ ३ ॥ 


णि क 


इति श्रीज्योतिविंद्रभीमन्महदिवकतपक्रामागपरदीपिकायां तशत्बन 
श्रीनिवास जयोतिविद्िरचितासोदाहरणपाषार्टीका समापिमगमत्‌ ॥ 





प्जीमामगप्रदीपिका । 
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देवलो कांश देरावत [वैदिषीक 


"~ 


भस कारक जानना, 

















चरकारकाः। 





अभात्य| रता 





माता | प्ताः | प्र | ज्ञाति 




















खवं गरदोमं भधिक अंशका हो वद भत्मकारक खसे अल्पथरप गद = 
` ~ , इति पर्रामागप्रदीपिका। ` 


3 ४ ~ .. ~ 


त । 





= नमः। 
अथ 


शनपिन्यहाद्वदवज्ञावरचत 
` . वैषदापिकृम्‌। 


4 ----्व्=न"०्र==-च्ट --- 
नत्वा युरूपदाभ्भोनंहैरम्बे शिवद्ारदम्‌ ॥ 
वषेदीपकयन्यस्य तृभापाविवृतिं ख्धुम्‌ ॥ १ ॥ 
कव वे श्रीनिवासे।ऽह वाखानां सुखदे ॥ 
यद््रोने ममाज्ञानदिडुपा्च ्षमन्तु तत्‌ ॥ २॥ 
भाषाकार्‌ विघ्रविनाशा्थं गुरु गणपतीको नमस्काररूप मगछाचरण करके 
भावारचनाके प्रयोजनपूपैक क्षमापन मागता हे 
शीगुरु ( महादेवजी ) के चरणकमलको हेरम्ब ( गजानन ) को शङ्कर ओर 
शारदा ( सरस्ठति ) को गमस्कार करके मेँ भीनिवासतशम्मां कषैदरीपकथंथकी 
बाटकोके सुखे बोध होनेके व्यिं कषु ( छर्टीसी ) पाषादीका करताहू, इस्मे 
यदि भरे अज्ञानसे जो कुछ क्षति रही हो उपे पंडितलोग बारम्बार क्षमा कर 
यह्‌ प्राथना हे ॥ १॥२॥ 
भथम रिष्टाचारपरिपाठना्थं ओर निवित्रतसे अ्रन्थपरिसमाप्यथं अन्धको 
सवे्देवको नमस्करप मंगलाचरण करते है ॥ 
श्रीगणेश गुरं नत्वा शुद्धां ओुवनश्वरीम्‌॥ 
पदहदिवं पहाद्वः कुरूते वेषद्‌पकम्‌ ॥ १ ॥ 
भाषधेक(-श्रीगणेशजीको गुरुजीको शुदस्कटिकसहश निमटस््पा शरी 
भुवे -श्वरीजीको ओर शंकरको नमस्कार करके महादेव ज्योतिरवित्‌ वषदीपक 
( वर्षके गणितमारगेका प्रकाश करनेवाला दीपक ) नाम भरन्थ करे है ॥ १॥ 
प्रतिवर्षं जन्पग्रेदयात्पूवे जानयात्‌ ॥२॥ ` 
भाषाीका--वषवषेके भरतिजन्मके इष्ट वार रह ठभादि षरथम जानना 
-( हरवषं वनानेके समय जन्माक्षरमं टिखेहवे जन्मका वार इषटवद स्प्टसूय क्न 
आदि पहटे जानके वषेके गणितका आरम्प करना ) ॥२ ॥ 


छ 


(९.०)  वषदीपकम्‌ । | 
| 


^ न. 


सरवप्‌(र्भच्छकेमप्रवत्तवादतव्या ॥ ३॥ 
भषादाका-प्तारवषके आरभते ( मेपसंक्राति जक दिनि भरवेश होरे उप 
| देनसे , शककी भ्रवात्ति जानना ॥ तात्पयं यह है कि चेषरशुद्ध, भरतेपदाकते | 
| मधा: सितादोदिनमासवषयुगादिकानां युगपत्पवृततिः ` इत्यादि वचने जो भि- 





सेम्बत्‌ शककी भवतति होती ह तथापि “वपौयनतुयुगपृवंकमत्र सोरात्‌ ” इष । 
वचनसे जवततक मेषपतकाति प्रवेश न होवे तबतक शकभवेश नहीं होता इ 
| कारण मेपरसंकरंतिके भवेशके पथम ओर चेशुदध १ प्रतिपदे अर्नतरका वै 
| करना हो तो पछाढोके शकते करना ॥ जसे सम्वत्‌ १९५५ मं मेषति 
। वेशाखरृष्ण ६ षष्ठी भोमवारफे दिन प्रेश हई हे उषी दिनसे१८२० का शक ` 
| प्रवेश हुवा इच व्पसाथनमे वेशाखरुष्ण द पटक प्हठे शके ॥ १८१९ ॥ 
| रही मानके वषं करना ॥ ३ ॥ 
५] इषटराके जनुः कटीने गताग्दाः॥ ४ ॥ | 
| भषादका-अकीशशकर्मम ( निस्त शकका वषे करना हो उक्ष शकर्मेषे) 
। जन्म्तमयका रक हन करनं शष वचे वह गताब्द्‌ ( गतवृषं ) हवि ॥ ४॥ 
|| मन्माकंत॒ल्याका यत्समय वपेप्रवशस्तमरैव ॥ ९ ॥ 
| भाषा्टाका-जन्मसमयके सृयके समान ( बरोबर ) सूय निसदिन नि 
समय अवि उसदिन उषसमयही वधप्रवेश होता है ॥ ५ ॥ 
यातान्दूः सत्ताधिकतहचचहताः खे भासा नन्मवारादि 
युता वपप्रवहवागादबाधकाः ॥ & ॥ | 
भाषटीका-गतान्दश्ि ( गतवषोकों ) १००७ .एक हनारसातयै गणे 
| करना ८०० आढक भागदेना ठन्ध भये हषे वार षी पढ विषा 
| त्मके चर फलम जन्मसमयके वारादिकं ( वार्‌ इ घटी पल विप ) युक्त 
। करना वभवेशके वारादिकं ( वार इष्ट पदी पठ व्रिट) का वोह अर्थात्‌ ` 
(गत वाको १ ° ०७एकहनार सात गुणे करङे<८० ० भ्तेका पागदेना खन्पमवि । 
वह वार जानना शेष बचे उनको ६० साठ गुणे करना ओर ८० ०्का षाग देना 
ब्ध घदी आवे शेष बचे उनको & ० पढ गुणे करना ८०८ कर नाग देना | 


















९ सिद्धान्तशिेमणो- रवेश्चकभोगोऽकेवे मदि्टमिति ॥ ` 





= । (२२) 


लभ्ध पठ अविं शेष बचे उनकों &० साढ गुणे करना ओर ८०० आढठसेका 
कषागदेना कन्ध विपठ आव रसे ८० 2 का भाग्देके वार्‌ घटी पर विपलात्मक 
चार फर लाना उनम जन्मक्षमयकरे वार ॒दष्टवदी पठ विपछादिक युक्त केरना 
वषं भरवेशके वारादिक हँ ) ॥ & ॥ 
शिवघ्रा गता्दाः स्वखादरीन्दुर्वाटय। जन्पतिथ्यनितास्तेषु 
खागिरेषेन्दवेशतिथिः ॥ ७ ॥ 

भाषाधेका-दम्यारा गुणे किये हवे गताम्दोमें अपना १७० एकसो सत्तरमां 
पाग युक्तकरना ओर जन्मतिथि पिङाना तीप ३० का भाग देना शष बचे वहं 
वृषं भवेशकी तिथि जानना ( गताभ्योको ११ गुणे करके २ जगे छिखना एक 
जगे १७० का भागदेना ग्ध अवि वह्‌ दूसरी जगे युक्तकरना उस्म शुङ्कप्रति 
पदाकरो आदिल जन्मतिथिकी संख्या मिाना ३ ° तीका ` भागदेना शेष॒ बचे 
दह्‌ शुद्र प्रतिपदाको आदिठे वषे प्रवेशकी तिथि होवे ) ॥ ७ ॥ 

करचिद्धूने भूयुतेवा ॥ ८ ॥ 

भाषासेका-को समय गणितसे लहु वरषभरवेशकी तिथीके दिन वषै 
प्रवेशक्ा वार नहं मे तो आहू तिथिमं एक षटदिना वा एक युक्तकर 
देना ( तिथीसे वषैपरवेशक्ा वार प्छिहोतो 3 षटदिना आगे होतो १ भिर्‌ 
देना )॥ < ॥ 

माकाशादिय॒ग्वारतोऽब्दप्रवेशनिणयः ॥ ९ ॥ 

भाषादीका-जन्मसमयके स्पटसरयकी राशी अंशके समान राशी ओर 
अंश ओर वसपवेशके वारसे वधैप्रवेशका निणेय जानना ( जन्मके सूयक राशी 
अंश ओर वर्षभवेशका वारये तीनो जिस दिन मिले उस दिनि वषप्रेश हो 
वेगा.) ॥९॥ 


< 
१ 


दृव्यब्दप्रवेशाध्यायः ॥ १ ॥ 
उदाह्रण। 
स्वस्ति भी सम्वत्‌ १९२८ शके ३७०३ प्रवतेमाने अमा माष रृष्ण ३ 
ततीयापरं ४ चतर््या भोमवासरे चितानक्षत्रे भरासूयादयादिश्वट्यारि +& ॥ 
४८ । १८ सष्टाकं १० । १६ । ५३। ३०९९।२२।२८ २९ 


=> (0 


च| ज्योतिर्विच्छीनिवास्शमेणो जन्म इस 





-वषदीपकम्‌ । 








जन्म पजक वर्षपत्र अपीटशक १८२१ को करना हे इसल्यि शके १८२१ 
मंसे जन्मशक १७९३. घटाया २८ शेष्‌ वच. गताग्द दुवे इनको १००७ ते 
। गुणे किये. २८१९६ : हुवे इनमे <> ० आठसेका पाग दिया लब्ध ३५. वृर ¦ 
आये रेष १९६.वचे इनको. ६० साठ गुणे क्रिये ११७६० हुवे कर्‌ इनमें | 
<० ० आढसेका भाग दिया ठब्ध १४ घरी आद शेष ५५० वच इनको फेर 
६० साठ गुणे किये ३३६०० हुवे ८०० को काग दियां कन्ध पल ४२ अह | 
शेषे ° बची इसको ६० गणी करनेसे ° हुई ८०० का भाग दिया ठ्ध ° 
न्य विषर आई एसे आरसेका भागः देके ब्ध वार३५ घटी १४ पृं ४२ 
विपटा त्मकचारफ आय इन्भं न्म समयक गमव।रके ३ इष्टवटी ५६ पठ | 
४८ विपल १८ भिाये ३९ । ११।३०।१८ हषे वार ७ सतस अधिकं है 
अतः वार ३९ मेसतका भोग दिया ष ४।११।३०।१८ येक्षै 
भ्रव शके वार घटी पठ विपल हषे । | 
` . ` {ताथ साधन । ८ | 
, गृताम्द्‌ २८ को ‰१ गुणे किये ३०८ हुवे इनको दो जगे टित ३०८ एक ¦ 
जगे.१७० का भाग दिया ख्य १ एक आया ये ३०८ मेँ युक्त किया ३०९ , 
द्वे इनमें छष्णपक्षकी ४ चतुथीका जन्म हे इसमे शुङ्क पतिपदकि ४ र्यत 
गिननेसेः जन्तिथि १९ ये मिलाये ३२८ हषे इनम ३ °तीसका नाग दिया शेष ` 
२८ वंचे ये वषे प्रवेशकी तिथि हृदे शुष्कपतिपदाको आदि ठे गिननेसे ८ ¦ 
अट समी कष्णपक्षकी ९३. चथोदशौ -आई प्रतु जयोदशीके दिनवषं भवेशका 
वार धुध नहि मिखताः है शस कारण इमं -१ एक तिथि युक्त करनेसे.१४ ` 
चतुदश इद एवं तिथि निश्चय होनेके नेतर जन्म समयके स्प सूर्यकी १०राशी | 


१ रविवारसे वार गिन नाते६। 


| & 
च +, = नः 

म्प । ( 

५ ॥ 

== +" ( 
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भाषादोकासातिम्‌ 1 (९३ ) 
१६अशक्र समान अश आर्‌ वष प्रवेश का वार्‌ बुध अमात्‌ माषषृष्ण ३१ के 
दिन मक्ता ह ईइसाखय्‌ स्म्बतं १९.५९ शक ३८२१ प्रवतेमान्ये अमत 
` मविरुष्म ३ ४ चठुदशा बुधवार्कं दिन धी सूयादयात्‌ षटचादि ९ १३ ।३०॥ 
१८ समयम वष २९ प्रवेश हुवा गताद्‌ २८ 
इति श्रील्योतिर्विदररश्रीमन्महादेवङृतवर्षैदापकख्यतानिकगंथेतद्ङ्गन 


श्रानवासविराचतायात्तादाहरणभाषान्याख्यायामब्दपवशयाध्याय 
मथमः ॥९॥ 


ईएवारादिघुपातितगतपाङ्कवागादषु शेष दनाय घनम्‌ ॥ 3 ॥ 

भाषादयका-अपने इष वारादिकमसे पिछाडीकौ. ग हुईं समीपको पक्तिः 
( अवधी ) क वरादिक (वार इष्ट षटी पल) हीन करनेन शष-बच वह दिनादिकः 
पने चालक हवि ॥ ३॥ 

अगाम पड्वायादषं पाततंषवारादषु शेषा दनाय ऋणम्‌ ॥ २ ॥ 

भापादयका अर्गका पाङ्कुके वारादिक ( वार इष्टवटी प ) मक्षे प्छिडकिं 
अपने इष्ट वारादिक हन करनेसे शेष बचे वह्‌ दिनादिकं कण चाठक होषे-॥ २॥ 
( अवधीके वारादिकर्मेसं अपने वारादिक हीन करनसे कण भोर अपने वारादिकमकषे 
अवधीके वारादिक घटानिन्े धन चालक होता हं ) 

दनाय गत्र षषयात्तञ्चादस्तन पाड्स्थय्ह सस्छृत स्प 
खमाकवक्रतु वैपरीत्यं सस्करता ॥ ३॥ 

भाषादोका- दिनादिक चालक र गतीसे गुणन करना ६० साटका भाग 
देना अविनो अंशदिकरफल (अंश कला विकलात्मक ३ तीन फृढ ) उनका 
पङ्कः ( अवधी ) के प्रह संस्कार करने (चालक धन हो तो युक्त ओर कण. 
होतो हीन करने) स्पष्ट ग्रह हवे. आर्‌ थह वकरगर्ती हविं ता उन्हा अशादिक . 
फलका पिपर्ति सर्कार करना अथात्‌ चाठखक धनहा तो कण भरक्रणह्यताः 
धन करना ॥ 

गतक्षनाडयः षषङ्जुदाः प्रथक्‌ स्थाप्याः ॥ ४॥ 

भाषायाक्ा-गत नक्ष ( जिस नक्ष्रमं वषं प्रवेश हा वह्‌ इ नक्षत्र इस्कं 

पीछका गयाहुवा गत नक्षज्)का षट पटाके साठमेस शोधकर दाजगाटखना ५॥ ` 





१ साठका भाग दके अंशादिक फर छानेकी रीति उदाहणमे स्ट छिसी ह 


। ६ | = 8 
[कि (२४) वषप्रदीपकम्‌ । ` | 
। | | 


एकवेष्टवटचाब्याभयातम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषाटीक्ा-एक जगे इष्ट घटी पलयुक्तं करनां भयात ₹€।व॥ ५ ॥ 
इतरघ्रक्षवट्याल्याभभागः ॥ &॥ 
भाषारीका-दइसरी जगे इष्नक्षत्र (र्ट समयमे वतैमान नक्ष ) कौषी पलयुकतं 
करना भोग होवे ॥ ६॥ | 
षष्टिर भयात भभोगेनप्तं स्पष्ठ भयातम्‌ ॥ ७ | 
भाषाटीका-षयातको साठ &० गुणा करना भषीगक्रा भाग्‌ देना 
। ख्ब्ध घटादिकं स्पष्ट भयात होवे ( भयातको साड गुणा- करके भरोग | 
। भाग देना भ्य घटी अवि शेप बचे उनको ६० साठ गुणा करके फर्‌ भभोगका 
क्ागदेना ठब्ध पठ अवि शेष बचे उनको सादगुणे करना फिर भपोगेका 
। भागदेनारब्ध विपठ अवि एसे घटयादिक फढ तीन अवि वहं स्पष्ट भयत 
। जानना) ७॥ | 
।  गतक्षेतष्या पष्िघ्र। भयातानििता द्विघरा नवाप्तेऽश्ादिरिदोः ॥८॥ 
 भपाटीका-साठगुणी कीहुदं गत नक्षज॑की सेख्यामं स्ट भयात युक्त करके द्विगु 
ण (दोगुणी ) करना ओर नवका भाग देना ठब्य अवि जो अंशादिकि एल उः | 
ह अंशादिक स्पष्ट चंदरहोवे गत नक्षतकी सेख्याकों ६० साठ गुणी करक | 
/ उस्म स्पष्ट भयात मिलाना ओर उसको दोगुणी करना उसको नव ९ का 
, भागदेना ठन्ध अंश आवे शेष बचे उनको साढगुण करना मीचेकी पठ भिद 
। नाकेर ९ नवकाभागदेना रन्ध कठा भवि शेष बचे उनके फेर साढगुणे करन्‌ 
नीचे टिखीःविपल भिलाना ओर ९ नवका भाग देना ञ्य अवि वह विकला 
| # जानना एसे अंश कला विकलात्मक फट तीन लगि वह सष्ठ अंशादि चंद हषे 
। अशमे तीसका भाग देना छन्ध्‌ राशो शष अंश समञ्चना. ॥ ८ ॥ = 
खखाष्ठभभेगन भक्ता अंशासिका गतिः ॥ ९ ॥ | 
भाषादीका-आठसौ< ० ° भषोगका भाग देना ठन्ध अवि फल तीन वह 
अंशादिक चद्रकी स्प गति हवे ( भशकेद०प्ताठ गुणे करके कला मिन 
कटादिकगती हेष ) ॥ ९ ॥ | 








-2 

















न 
१ अश्िनिक्षत्रको आदि ठे गत नक्ष्रफ्यत गिन जौ संल्या हवे उस्को- 





भाषादीकासहितम्‌ । (९५) 


जनुरुद्यभादिषु भांकमतरे गतान्दांकयोगेऽकैभक्ते सुन्था ॥ १०॥ 

भाषा्दका-रार्याद्क (राशि अश कला विकलातमक ) जन्म ठ्की 
केवर राश अक महौ गताद्वसंख्याका अंक युक्त करना १२ वाराका भाग 
देना शेष बचे वृह मुन्था जानना ॥ १० ॥ 

सूयक शभागक्राड सुन्था फचकल थनाक्ते. ॥११॥ 

भाषादंका-सूृथके एक अंशके भोगसमयमें मुन्था पांच कटा भोगतीहै 

( प्रातेदिनं पन्था ५ पांच कटा चटतीहे ) ॥ ११ ॥ 
उद्1ह्रण 

अर्माति माघ क्ष्ण १४ चतुदशी वुधप्रारके दिन इ ३१।३०।१८। सष 
पवेश हुवा इसके समापका पाके ( अवधि ) पचांगमं उषी दिनि इष्ट २२ । 
कीं हं यह वषृभ्रवेशसमयसे आगेकी हे इक्षटिये सूतके अनसार 
अवधीके वारादिक ४1२२ । १ भसे वपपरवेशकरे इष्ट वारादिक 
४ । ११ । ३० घटय शेष ०।१० । ३१ बचे ये दिनादिक 
कण चारक हुवा- दृप्त दिनादिक चालक ०।१०। ३१ कों सूथकी गति 

६० | 





° ¢ तबर्‌ 
१.० 


६०।१९ से गोभूजिका छिखफे गुणन क्रिया सो ये अयि 
नवर १ ° 
इनं बरद के अकर्म ° साठका भाग देके ठञ्च आये २ ६०० 
उनको नेब्र पाचके अंफेमिं युक्त करङ़ नवर पाचके ३ १८६० ।५८९ ९ 
अंकोंको नैबर ३ तीनके अंक भोर भवर ४ चारक अंकक नैवर २ दोक 
६० | १९ 
---अंकेमिं मिलयेसोये दूये फिर नवर ३ तीनके अक्रमे ६० 
साठ भाग दिया न्ध ३४ आये इनको नेर दोके अंकों 
२६०० | मिलये ६३४ ह्ये इनम ६० साठका भाग दिया छब्ध १० 
३२०५० कला आईं शेष ३४ विकला रही केर कडा १० मं ६० साठ 
काभागदिया ङ्य ° अंश आया रेते स्षठका भाग देनेते अशादिकि ° । 
० । ३४ फट आये इनको अवधीमं स्थित सूय १० । १७! ४ । ७ 
ऋण किये १० ।१६। ५३। ३३ शेष वृषेये स्पष्ट सूयं हवा इसीपकार 


व = कन, "क , १ "2 





नवर १ | 
। 





। ॥ 


(९६ ) वृषृभदीपकम्‌ । 









शेष सै ब्रह कथि परंतु राह वक्रगती है इसकारण राहकी गति ३ । ३३६ 
चाक ० ।१०।३१ कों उक्तं रीति गुणन करके ६० साठकाभाग दके | 
अयि हुये ° । ०} ३४ अशादिक फलाका अवधीर्म स्थित राहु ७। २३। 
४०। ४० मेः विपरीत संस्कार किया अथात चाक कण ह इसकारण प्रन 
किया७। २३। ४१) ३४ राहु स्पष्ट हुवा | 
[| 771... स्पष्ट चन्द्र शा 1. १५०५. | 
॥ वषपरवेशके दिन धनिष्टावटया दिक ३७ । ५६ हं-वष प्रवेश पनिष्ठा नक्ष 
।। मेँहवा हे अतएव धनिष्ठा इषटनक्ष् ओर श्रवण गतनक्षत्र हुवा-गवनक्षत्र शरवे | 

की घरी 6१ पल .५१ को सूत्र ४ के अनुधार्‌ ६० साठ वदीर्मसे हीन क्रि | 


^ 


१८। ९ शष बचे इनको दो जगे ठिले १८ । ९ एकं जगे इष्टवदी ११।३० | 














युक्तं की २९।.३९ भयात हवा दूसरी जगे इष्ट | ५८ | ११ इष. | २५अबा 
नक्ष धनिष्टाकी घटी ३७ ५६ मिलाई ५६ | ^ | ९“ 41. त 
४५ = =, ~ १८ [३७इष्नक्षन.| ५६ मभो| | 
। ५ केता हुवा भवातकौ ६० साव गृणा करके | ९ (५९ ब | भग्‌ | 





पभागका भाग देना हे प्रतु भयात भोग दोनों घटवादिक है अतःपरथम इन 
कां सबणत्‌ किये भयात १७७९ भोग ३३६५ हवे तदर्॑तर भयात १७७९ । 
। कद.० सरद गुणाक्रिमा १०६०७४० हुवे इनमे पभोग ३३९५ का भ 
। दिया ल्श ३१ घटी आ शप २४२५ ववे इनको ६० साटगणे क्वि 
| १४.५५०० हवे पभोग ३३६५ का भागदिया लब्ध ४३ परल हाप ८०५ 
वृच्‌ उनका ६० साट बण कंय ४८३०० हे इनमे फेर ३३ ६५ का भाग 
दया ठञ्य १४ विट आई एते वटवादिकि ३१ । ४३। १४ स्ट भयात 
| हंभा तदनतर अधिनी गत नक्ष भ्रवण पयैत गिननेसे २२ सरूप अ येग 
। १ सख्या भाई इस ० साठ गृणीको १ २२० हदे इम स्प भयत | 

३१ ।४३। १४ युक्त किया १३५१।४३।१५ ह्ये इनो २ द्विण 

करिथे २७०३ । २६ । २८ हुवे इनमं ९ तवका भाग दिया टब्ध ३०० अश 
आये शष २ मचे इनक( ६० साट गुणक्तिये १८० दे इनमे नीचेके १९ 
` के अंक २६ भिय २०६ हुवे इनमें नकापाग द्विषा ख २२ कला 

आह शेष ८ बच इनक ६० साढमृण क्रिये ५८० हुवे विपलक्के अक २८ | 


क भव 
=> र 
<“ ~ 









| 
| 
| 
॥ 
। 


र ध त-न 


भाषादीक संहितम्‌ । (९.७) 
मिटये ५०८ हषे ९का भामदिया ५६ विकला आहभेष ९काभाग 
उक्तरीतिमे अशादिक एक ३ ठयि३००।२२।५६ ये अशादिक सट चंद इव 
अशमे 


३० तासका भाग दिया ब्ध ३० राशी शेष अश ग्वचे इसप्रकार स 
चंद्र १०।०।२२।५६ राश्यादिक हवा । 

गतस यन्‌ 1 व 
आठस ८० ०।० य भसोय्।५क) भाग दिया वर दोनु वघ्यादिक है इरष्यि 
दोनेको परथमे सवर्त कि भाज्य ४८००८ भजक ३३६ छव भाज्ययं 
भाजेकका पाग द्वि कञ्य अंशदिकं ३४।३ ५।५२ चंद्रकी स्प गति हई अश 


न 


४ की ६० साढगुणे ५ निखनिते ८५५।५२ कलादिक गति हू 





खुभास्ाधन। 
जन्पख्य ९।२३।२८।२९ की राशी ९ के अकम गक्ष संख्या २८ 


॥ 
युक कथ ३०।२३।२८।२९ हुवे १२ वराका भाग दिया रष-१।२३{२८। 
^ [9 
२९ था हुईं सती ५० 
































{ द्व 
| उथ स्पष्टाः पहा: खटवा० | 
| त्‌. | च. म. |इ. | यु. | च. + श. | राक, | 
{५०१० |१०|१९| ७ १९१ ५1 1 
| ५३।२२ |३१।३५।५६| २ (%१ ४१२८ 
| ३९५६. ३६ ८ |५५|४८ (५९ |६३ | १३।२९| 
६० ८५५।य८।५५। ५।५१| छ ३०८६८ ५५ 
। १९। ५२ |५०|।३२।३२ | ९९११११० 























| (| 


नगक्षो मोङ्दखाश्चिदन्ताः कमाच्छष। मषादाना खकादयपलानि ॥ १२॥ 

भाषा्दीका-नाम कषये < कक्ष कहिये २७ एक्ञं २७८ मा काह ९ 
अंक. काहिये ९ दक्ष किये २ रेप्ते २५९ तरि किये तीनि २ दत काह५३२ 
ठेसे ३२३ ये कमपे ओर्‌ उत्क्रम (उरे ) से मेषादिक राशियोके 1. 4 
पङ जानना ॥ १२ ॥ ५ । 
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` (९८) वषेपरदीपकम्‌ । | ॥ 
खचराद्धेन युताः स्वदेश्ञोदयाः ॥ १३.॥ 


॥ 


 भाषाटीका-अपने गामके चरसंडा उक्त ठंकोदय प्रम कणौ 


छकादया. चरखंडा स्वदेशादया. | हनि अर युक्तं केरना प्पदशोदय । 
1 रर |( अपन गामके उदय) हेषे॥ ३३॥ 
२९९ | कु. | ४९ (अ |२५८ |जंसे रतलामके चरश्खंडा ५१। 
इयर | म | २७ || ३०६ |४१।१७ है इनको ठकेोदयपे 
~ | । भ, । ७ थ| ३४० | कमसे प्रथम हीन [किये नेतर युक्त 


----“ “| २४० क्ि ये नाच केष्टकमे दिसेद्व 
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गामके स्वदेशोदय होते है ॥३३॥ 
उदयाच्िशदुद्धता मेषादीनां पलादया गतयः ॥ १४ ॥ 
भाषाटीका-उदयोके (ठंकोदय ओरं स्वदेशोदयके) तीत ३० का भाग? 


अवि वहे मेपादिक राशिरयांकी पठादिक गती हेवि ( स्वदेशोदयेकि ३० तीषका | 
। भाग देनेसे स्वदेशके लकी पादिक गति एवं लकोदयौके३ ° का भाग देनेसे टका 


श ^~ 


के उदयाका पलास्कं गति हता ह ॥१४॥ | 


॥ उदाहरण । 


( मेष रशकि स्वदेशादय २२७ फे २० तीसका भाग दिया ठन ७ १ १७ 
बचे दूनको 2० स्ाद्ुण कय १०२० हषे फिर ३० का भाग दिया ठभ 
३४ ये मेषराशौक स्वदेशोदयकी पलादिक गति ७।३४ हृ एसेही धारी र 


| + अ ०9 


शियाक जानना ॥ १९ ॥ 
॥ गणेशदेवक्ञः ॥ मेषादिगे सायनभागसूर्य दिना्धैना भा पटभा भवेत्सा । निस्थां हतास्युरदशमि 
भुनगेर्दिग्मिश्वणद्धानि गुणाद्धृतान्त्या ॥ ९ ॥ सायन मेषाकैके आरभ दिनमें मध्याद्न समयम 
शंकुकी नो छाया हो वह परु भा हेवे॥ निस समयक चरखेड करना हो उस गामकी परभाको तीन । 
नने छ्खिना एक नगे १० दशगुणं दुसरी नगे ८ आटरुभी तीसरी नगे १० दशगुणे करना 
 - अंत्यमे ३ तीनका भाग देना उस गामके चरखंड हेवे । | | 
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४।२६| १२. | २० | >,० | ८ | ५८ 


२० | २० | ९२ | 


उक्‌ वेदवेद्‌ाग््युनेऽयनां कख ॥ १९ ॥ 

का-शकमसे ४ ४४चारसें चम्ारीक्ष हीन करना शेष बचे वहअयनाशक 
(कटके ६ ०साठका भाग देना टन्ध अंश शेष कठा समञ्चना)॥१५॥ 

कः उद्‌ह्रण्‌। £ ५ 

जसे शके १८२१ का अयनांश्‌ करना हे अतः शके ३८२१ भकं ५४४ चां 
रसे चम्भाटिसि हीन क्रिये १३७७ ये अयर्नाश कला हद इसके ६० का भाग्‌ 
द्वा ठञ्र्‌ २अंश शेष ५७ कला वची यह अंशादिके अयनाश्‌ हदा ॥१५॥ 

मयनाशहीने चकशिऽश्िष्ंशाधस्ताच्छन्यचयं उख्यम्‌ ॥ ३६॥ 

भाषार्टका-अयनाशको चक्रांश ( ३६० अशं ) म॑स हन करना शषबच्‌ 
हवे अंशके नीये तीन शून्थं लिखना ॥ ३६ ॥ 

तताघछशश्चदशकएकषु पेषादिमितियोगे भावाङ्गपन ।॥ ३७ ॥ 

भापषा्सीका-पदनेतर तस्‌ अशंक केष्टकोमं ठंकादय आर्‌ स्ववश दयूरका 
मेषादिक राशियोकी पटादिक गति कमस ( भथम मेषक तदनतर वृषतका फर्‌ 
मिथन ककं सिंह इस कमस बारह राशियाकी पादिक गती) युत करना गविपच 
ओर ठ्रपत्र हेवे अर्थात ` ठंकोदयोंकी मेषदिक राशि्ांकी पलादिकि गति युक्त 
करनेसे भावप भर स्वदेशोदयकी मेषादिकं राशियां गति कमस युक्त कर्त 
कञ्रपतर होता हे ॥ १७ ॥ उदाहरण । 
प्रथम तीनसेस्ाढ ३६० केोष्टकके दो चक्र बनाना उनके दक्षिण तरफ मेषादि 
 प२ बाराराशी छिखना उप्र ° शुन्यको अदि ठे २९ गृनतातपर्षत्‌ अश 
टिखना तदनतर अयनांश हीन करना ३९६० तानक्षस्‌ठ अश्भसे ओर जो शेष 
चे उ कोष्टकके तीसका भाग देना छष्धराशे श्ष अश बर्चेगे उस राशी 
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मंशादिफटं पूरव योजितं ख्यं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
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॥ 1, (१०२)  वरषप्रदीपकमु। 





भाषादीका-सूर्यकी राशी अंश भमाण लघप्तके को्टकर्मे इट घटी पछ वि | 
युक्त करना ( उससे इष्ट युक्त किय हुवे केोटकसे ) अल्पकोष्टकके राशी अंश । 
लेना ( निस कोटक इष्ट युक्त किये हवे कोके किचित्‌ न्यून अंक भि । 
उसके सामने जो राशी ओर ऊपर जो अंश हेवे वे अंश ठेना , राशी अंशुक 
नीचे स्पष्ट सूर्यकी कलाविकला युक्तं करना तदनतर इष्ट युक्त किये हषे कोष्ट 
ओर अल्प को्कके अन्तर करे इषटयुक्त को्टक्ेमे अल्पकेश्कको रीन केरे । 
शेष बचे उस्म अल्पकोषटक ओर उसके अगिका पष्य कोका अतर्‌ करे 
भाग देना ख्य अवि जो अंशादिकं फट ३ तीनःवह प्रथम अये हवे राशवा- । 
दिकिमं युक्तं करना लप्र स्पष्ट हविं ॥ १८ ॥ | 


छयप्रस्थनावुभरिजकढ स्वाधःस्थतइत्त१क६क दन 
दिनमानम्‌ ॥ १९॥ 
भाषारका-सथकी राशी अंशप्रमाण ठद्नपतरमे जो कोटक है उसको अफे | 
। नीचेके सातम कोटक्भसे हीन करना शेष बचे वहं दिनमान जानना ॥ १९. ॥ | 
(| तचषषटिशुदधं रा्िमानम्‌ ॥ २० ॥ १ 
11 भाषार्दीका-दिनमानको &° सादते शोधना रातरिमान हवि ॥२०॥ 
4 मूयेदियादिषे राव्यद्ेयुते ठय॑भविष्टम्‌ ॥ २१ ॥ | 
।  भषटीका-सूयोदयाव्‌ षव्यादिक इ समयमे राग्यद्यं॑ ८ रातरिमानका । 
अद्ध ) युक्तःकरना चतुर्थं भावक इष्ट होवे ॥ २१ ॥ | 
#, एतदादाय भावपततो छथव्चतुथभवक्षाधनम्‌ ॥ २२ ॥ | 
भषिदका- सकर चतुथ पावका इह ठकरक्‌ भावपतरेपर ठथयसाधन- 
, की रीिके अनुसार ( जसे ल्म्र खये हे उ्तीतरहसे) चतुथं वका साधन | 
| करना ॥२२॥ | 
। खथरोधिततर्यप्ठंो द्रे पञ्चवारं योज्यस्ततस्पपष्ठंगोषपच्छ 
द्वर्तं पचवारं योजिते यादयस्तसंपयः पटभावाः ॥ २३ ॥ 
भाषादका-टमर निकट हुवे चठुथ भवकं पटशको(चतुथं नावर्तते ठको । 
: करना शप बचे रश्यादिकं उसकी राशीके अंकमे६छका भाग देना छन राशी 
अवे शष वये उनको तीसरे गुणे करकं नीचेके अंश मिलाना्खका भागदरेना 
` छन्ध्यंश भवे शेष वे उनको ° सावगुणे करे नीचेकी कटा मिखानाकेरद 
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त भाषादीकासहितम्‌। (३) 


छकाकाग देना ब्ध कला अवि शेषबचे उनको ६० साद ` गुणकरके विका 
मिलना फर छक भाग देना छन्ध विकटा अवे शष चे उनका फिर °माढ 
गुणकरकं & छा भाग देना रन्ध अवे वह परतिविकला जानना-रेदछका 
भाग देनेसे राश्यादिक फलं अवि पह पांश होता दै उस षषटंशको ने पांचवार 
युक्त करना तदनतर फिर उस पटंशके एकराशिर्मेरे(३।०।०।०। °)शोषक चतुथं 
भावमं पाँचिवार भिखषि तो दशको आदिले स्ीसदहित ९६ छ भाष होवे ॥२३॥ 
एते पड़भीनाः शेषाः वड्भाव: ॥ २४ ॥ 
भाषधीका-न ठी भव ढः छःराशी दीन करसे शेप रहे ह 
छह भाव होवे ५ २४ ॥ 
गरःस्वाधिष्ठितभावारम्भरसधिते न्यूनो गतमावोत्थं 
ताहग्वेरमष्यधिक उत्तरभावीत्थं फं प्रयच्छति ॥२८५॥ 
भाषारीका-पह जिच भावये स्थित हवि उस पावकी आर ( पहटेकी ) 
संधिते न्न ( कृमृती ) हो सो गततावेजनिते ( पीछेके भावना } फल दैवे ते 
दी विराम (आगिकी ) संधिस अधिक हो तो उत्तर ( आगिके) भावजनित एको 
देवे ॥ २५॥ 
गहष्यतरं नखं भवषध्यंतरेणापतं फरं विज्ेपकाः ॥ २६ ॥ 
भावारीका-अहसंधिके अंतरको ८ थह निस भावम स्थित रेषे उस भष 
कमती हो तो आरसंधिके साथ ओर भावे यह अधिक हो तो विरम्‌ 
(आगेकी) संपिके साथ अन्तर करके ) बीसगुणा करना आर भावस्धिके अन्त- 
रका (जिन्त संथीसे धहका अंतर किया हे उसी संधीसे भावके साथ अतेरकरके) 
ग देना फढ अवि वह्‌ विंशोपका जानना ओर यदि श्र आरंपसधिे नून 
हो वा विराम संधिस अधिक हो तो जिस पाव आर्‌ संधि वाचनं 
प्रह हषे उस भाव भौर सधिका अंतर करके अह संधिके अतिरम पमि 
देना अर्थाच आसंध यह न्यृनं हो तो पठे भाव अर संधिक्ष अतर्‌ 
करना ओर प्रह अगिकी संधिस अधिक ही तो आगेके भवे भिका अतर्‌ 
करके बीसगगेकषियि दवे प्रह रधिके अंतरमं भाग देना फ विशेपिका हाच ॥ २९॥ 


इति अहभावाध्यायः। 





(१०४ ) व्मरदीपकम्‌ । ३ 
उदाहरण । | 


स्पष्टसूयं १०।१६।५३।३९ है इतकी राशी १० अश १६ के भमाण र्रप | 
कष्टक देखा ५७।२१।६ इसमे इष्ट षव्यादि११।३०।१८ मिलया६<।५१ 
२४ हुवे घटीका अंक ६० साठसे अधिक है अतः साठका भाग दिया शेष ५. 
५१।२४ रहे यह इष्ट युक्त किया हवा लपका कोटक हुवा इस इषटयुक्त कोष ` 
कंसे अत्पकोष्टक ट्रपतरभं ८।४५।४८ एक १ राशी ११ ग्यारा अश्क 
 कोष्टकमं मिठताहे इस कारण 3 वृषराशो. ११ अंश ल्मि इसके नीचे सू्ंकी 
कलां ५३ प्रिकला ३९ युक्त किया १।११।५३।३९ हुवा तदनतर इष्टुकत । 
कोटक ८।५१।२४ ओर अल्पकोष्टक ८।५५।४८का अंतर किया० । ५। | 
। ३६। हवा दस्मं अल्प कोटक ८।४५।४८ ओर एष्य कष्टक < । ५६।० | 
। के अंतरं ०।१०।१२का भाग दिया परंतु प्राज्य भाजक दोना पलक 
। ह अतएव इनक सवणित श्रि भाज्य ३३६ भाजक ६१२ हुवे भ्य 
भं भाजकका भाग दिया लञ्प °शन्य अश आया शेष बचे ३३६ कोधे ०पाढ- 
। गुणे कि ९. ये दनमं किरि ६१२ भानकका भाग दिया ठन्थ ३९ 
। केला आ शष ५७६ वचे इनको ६० सादगुणे किये ३४५६ ० हवे इनमं | 
भानकका (६१२ ) भाग दिया ब्ध ५६ विकला आई रसे अशादिकं ०।३२ | 
। ५६ फट तीन आये इनको भ्रथम अयि हुवे राश्यादिक १।११।५३।३९ म 
युक्तं किये १।१२।२९।३५ हवे ये राश्यादिकि स्पष्ट ठ हवा । | 
दिनमानसाधन । | 
सूयंकी राशी १० अशं १६ प्रमाण ठलग्रपचका कोष्टक५७।२१।६ को अप | 
नीचेके सातं कोक २६।९।४२ म॑ हीन क्रिया २८।४८।३६ दिनमान हवा । | 
रातरिभानसाधन। | 
॥ २<८।४८।३६ क ६० साठ गोधा २१।१३।२४ रानिमान हवा ` 
इसको आधा किया १५।३५।४२ राच्यदध हषा । | 
चतुथभाव इष्टसाधन । | 
सु्थीदयात्‌ ३९११।३०।१८ भं राग्यद्द १५ ¦ ३५ । ४२ युक किया | 
७।६।० चतुथं भाविक ३९ हुवा । 8 


| 












स । (१०५) 
चतुथंभावसाधन । 


स््टसुयं १०।१६।५३।३९ की राशी १० अंश ३६ प्रमाण भावपत्रका 
कोक ५६।४५।२४ मे चतु्ेभावका इष्ट २७।६।०मिलाया ८३।५१।२९ 
ह्वे घटी ° पाठे अधिक रै६ ° साठका पाग दिया शेष २३।५१।२४ बचे यह्‌ 
इयुक्त कोटक हवा दसं न्यून कोटक भावपतरम २३।४२।२० तीन रेराशी २७ 
अंशे मिलता हे इसलिये राशी ३अश २७ लिये. इसके नीचे कठा मरिकलकि 
स्थानं यंकी कला५३ विकला ३ रुक्त की ३।२७।५३।३० हु नेतर इष्युक्त 
कोरक २३।५१।२४ भर्‌ अत्प कोष्टक २३।४२।२० का अंतर किया ०।९। 
४ दवा इसे अल्पकोष्टक २३।४२।२० अर उसके अगिका रेष्य कोटक २३। 
५२।१८ का अतर ०।९।५८का भाग दिया परन्तु भाज्य प्राजक दोनो पलादिक 
है अतएव दोनोंको भथम सव्णित कि भाज्य ५४४ भाजक५५८ हुवा भाज्य 
५४४ मं पानक ५९२८ का भाग दिया ठब्ध ° अंश आया शेष ५४४ को 
&० साठगुणे किये ३२९५४ ° हुवे इनमें भाजक ५९८ का भाग दिया ठब्ध ५४ 
कटा आ शेषं ३४८ वचे इनको &° सादगुणे किये २०८८० हुवे इनमे 
काजक ५९८ का भाग दिया ठ्य ३४ विकटा आई एसे अशादिक ०।५४। 
३४ फट तीन आये इनको प्रथम आये हुये राश्यादिक ३।२७।५३।३९ मं युक्तं 
क्रिये ३।२८।४८।१३ हषे ये चतुथे भाव स्पष्ट हवा. 

भावसाधनका उदाहरण । 

टस्पष्ट १।१२।२६।३५ को चतुथं भाव ३।२८।४८।३३ मसे शोधा२। 
१६।२१।३८ शेष बचे दसकी राशेके र२अकमंद्छका भागदिया ठन्ध °राशी शेष 
२ को ३० तीसमुणेकिये ६० हुवे इनम नीचेके १६ अश मिखाये ७६ हुवे इनके 
द छकाभागदिया दब्ध १२ अंशं आये शेष ४ बचे इनको &° सादगुणे 
करिये २४ °वे कटके अंक २१ युक्त किये २६१ हवे फिर ६ का भाग दिया 
ग्ध ४३ कठा भई शेष ३ वये उनको ६० सादगुणे क्षिय १८० ह्वे इनमें 
विकलक अक्र ३८ मिखये २१८ इवे फिर ६ छका भाग दिया ङ्ध ३६ . 
विकला आई शेषर्‌ बचे इनको फिर ६० सायुणे किये १२० दवै & छा 
भाग दिया ठ्य २० भरतिषिकटा आई रेमे छका भाग देके ०।१२।४३।३६॥ 






लः (३०६) `  वर्षरदीपकम्‌ । 


सधि हुई एश ट्म इश पाचवार युक्त किया फिर षष्टाश ° ।१२। 
३६ ॥२० को एक राशी १।०।०)०।० मक्ष शषा । ३७। ३६९ । 
















































































२० फर पाच राये ये षष्ठां भाया इसको ख ।१२।२२।३५ मं युक्तक्िि 
१।२५।१०।१३।२.० द्वितीय भावक्री आर सपि इर इतम्‌ काय ०।१२। | 
४३।२३६।३५ यक्त किवा२।७।५३।४७। ४ र द्वितीय पव हुवा रताय भाक | 
| फर श ०।१२।४३।३६।२० मिखाथा२।२०।३७।२४।० तृताय भाक्कै। 
।॥ आरं ओर द्वितीय भावकी विराम संधि हदं इसमं फिर ४।श युक्त कपा ३।३) 
| २१।०।२०तृतीय भाव हुवा इस फिर पर्शश०।१२।४३।३९।२० युक्त्वा । 
। ३।१६।४।३६ । ४० तृतीय पवक विराम भर चतुथ भविक आसं | 


। ० शेष वच दनो चतुथ सावभे पांचवार युक्त किया खपरादिक संधिसहिं 
& छः भावि इव छः भावामसे & छः छः राशा षट। शुषुकं & भावं इषे 






४३॥ | 
१२। 
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है दशम पावकी विरामे १० । 


११ ग्यारहुमं भाविक फल देगा 1 


साट्व 





व | (१०७ ) ह 


शुक्र ३१ भवम्‌ थत है 3१ ग्यारह भावी िरामसंधि ११।२० से शुक्र 
११।२५ अधिकं हं अतएव शुक्र १२ में भावका फल देगा रेपे सवे्रह जानना। 
ध विद्ोपकानयन उदाहरण । 

सुभे १०।१६।५३।३९ ओर दशम भावकी विरामसंधि १ ०।१६।४।३६का 
अत्र करिया ०।०।४९।२ हवा इको बी २० गुणा किया १६।२३।० दुद 
इनमे सूये दशम भावक विरामसधि ओर ग्यारह भावके वीचमें दै इस स्यि 
दशमरकावी विरामसंधि १० । १६ । ४ । ३६ ओर ग्यारहमा भाव ३१। 
३।२१।० के अंतर १७।१६।२४ का भाग दिया-पर्‌तु दोनों भाञ्य भजक 
अंशादिक हे दसच्यि इनक प्रथम सवर्भित किये भाज्य ५८८६० पानक 
&२१८१४हे भाञ्य ८८६० मं भाजकद२१८४का भाम दिया रब्ध < शून्य्‌ 
विश्वा अयि शेष ५८८६० को & ° साठनुणे किये ३५३१६०० हुवे भाजक 
भाव्यत ६२१८४ का भाग दिया टन्ध॒ ५७ भतिविश्वा भये ये सेके 
विंशोपक हवे दसीप्रकार सव यहाकं विशोपृका जानना ॥ 
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मस च. (म. बु. |गुः |: कु 
० | ९८ |` ९. ॥ ९०|| ९ |॥ ० |१९॥ १ 
५७ | १० | ५४ | ५७ | ४६ | ७ | ५९ | १९ | १९। ३९ 


[5३ (~ 


इति श्रन्यातिविदर्मन्महाईवङतत2।१्‌क। ख्यतानिकग्रधतदङ्गनश्रानवाक- 


(| 
विरचितायां सेदाहरणभाषव्याख्याययां य्रहमाव साघनाध्यार्या 
द्वितीयः ॥ २ ॥ 


वक्राच्छन्ञचनद्राश्ञदसितारन्याक देस्यापेषाद्यधिषा ॥ १॥ 
भषादीका(-वक्र किये मंगल अच्छ क० शुक्रे ज्ञक० बुध्‌ चक० चद्‌ 
अकंक० स्येज्ञकण्वध्‌ सित क °शुक आर्‌ क्‌° मंगर इज्य क °य भक्{क० 
शनि संद क ° शनि इज्य क °गुरु मेषादिकं राशियकिं कमपे साम जानना ॥३॥ 













नि 


मेषार्यशशियोके स्वामी 
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(षन्ट) ` वषपरदीपकम्‌ । 


मेषगेनकरकन्याककोन्त्यतुख दिवाकरायचक्षोदशमततीयाघ्र 

विशपञ्चदशपचमसतविशविशञाःकमेण परमोच्चभागाः ॥२॥ 
भवादका-मष काहयं मेष गा क ° वुषभनक्र के° मकृर्‌ कृन्पा कृ० केन्य । 
केक क° केके अव्यक० मीन आर्‌ तृछाये दूयादिक प्रहाकं मसे उरा | 
रवि अथात्‌ मषक] सूयं व॒षरभका चद्र्‌ मकरा गट कन्याकक बुध कंकंकृ] गुर भे | 
का शुक तुलाका शनि उका जानना ओर्‌ द्शमक० १० तृतीयक ० ३ अष्ट 
विश कं २८ प्च्चदशु क० १५ पचमक० ५ स॒प्तविश क० २७ विश कं०२३०। 





कर्त्त परमउचक भश जानना अर्थाद्‌ ऊपर कहीहई राशी अ।र इन अशुर 


भूयादि ह हो तो परम उचके जानना जे सूयं मेषके दश अंशका है ये परम 
उचका हवा इसी भकार चंद्र वृपभके तीन अंशको ` परम उचक। गल मकप 
१८ अगार अशका बुध कन्यके १५ पृदरह अंशका गुरु कके पांच ५ 
अशका शुक्त मीनके २७ तादे अशका शनि तुके २० दीस अंशक पस | 
उच्चका जानना ॥ २ ॥ 

स्वाचसतमन्नास्तथाञ्चाःक्रमश्ो नीचक्षो प्रमनवचभागाः ॥ ३ ॥ 


भप्‌दकृा-पूवादयहाको अपनी उचराशिमे साती राशी ओर अंश कमी | 
नौच राशी भर परमन चके अंश होवे ॥ ३॥ | 








(र 
उञखनी चशाष्िचक्म्‌ | 





| षु ॥ 
क| श [रः | 





उ्वराायः | 
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|७ .3 |११।९ 14 
१७.।३।.२८। १५।५. ।२७।२८ | ७ | नाचराश्षयः 
------- न 








-=----------- ~ ट | 
मप्शद्ाङ्गाएटप्चप्वा गर्ज ज्ञारकेनानां हदाञचाः ॥४॥ 
भषादक्रा-पषराशाम्‌ अग & अंग ६ अष्ट < पच्‌^फुटषु ५ इन अंशेकि 
2 युर शुक्त बुव मठ शान दाक स्वामी जानना ॥ अथात्‌ मेषरा्के ६. 
छ अशपत हदाका स्वामी गुरं हाता हं उस्के अगिके ६ छह अथका सवामी 
शुक्र उरस्कं आगृकं < अक सामा बध उस्के आगेके ५ पांच अंशका श्वा 


मगर उसके अगिके ५ अशक स्वामी शनि इसीमकार बारहो राशियोके इदा 


शुकं स्वाम्‌ समञ्षना ॥ ४॥ 


[णि 
पाषाटीकाम्हितम्‌ । (१०९. ) 


वद्दाभिशरा्ययः सितज्ञेज्यमन्दाराणाप्‌ ॥ < ॥ 
माषादक्रा--वषभराभेमें अह्र < अगद दर्भं < शर. अघि ३ ठ्न अ 
शोके यथाक्रम शुक बुध गुरु शनि मेगल हदाके स्वामी जानना ॥ ५॥ 
दरदद्न्ासचगवद्गाश्ञशुकेन्यारमन्दानाम्‌ ॥ & ॥ 
भषिदका-मिश्न राशमे अगद अग्श्र ५ अदि अंगद द्‌न अंशके 
करमर बुध शुक्रः गुरु मगल शनी हद्‌।के स्वामी जानना ॥ ६ ॥ 
श वग्वङ्खद्नमानव््याभमच्छज्ञेव्याक गाम्‌ ॥ ७॥ 
 भविदाका-ककराशियं अद्र ७ अग्‌ & अग-६ नगऽअब्ि ४.३न अंशी 
कमे भोम शुक्त बुधं गुर शनि हहके स्वामी जानना ॥ ७ ॥ 
„ सिद ष्व््गाज्ञस इव्यधिताकीज्ञारणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भषार्टक्ा-सहयाशषसं अय & इषु अद्वि ७ अंग ६ अंग ६ इन अशोके 
ऊषसे गुरु शुक्र शनि बुध मंगल 'हदाके स्वामी जानना ॥ ८ ॥ | 
कन्थ नमाज्चान्नप्बह््यक्या ज्च्छन्यार कणान्‌ ॥९॥ 
भूषारीका-कन्याराशिषं नग-७ आशा कर १० अभ्थि ४ अग ७ अ- 
क्षि १ इन अशोके कमरे वृध्‌ शुक्र गरु मंगल शनि हदा स्वाभी जानना ॥ ९ ॥ 
तुखऽज्ञाष्नगा्यक््यङ्चाषन्दज्ञन्यक्षताराणय ॥१०॥ । 
भावा्दीका-तुरराश्षिम अग & अष्ट < नम्‌७ अद्रि अक्षि २ इन अशोके 
करमसे शनि बुध गुरु शुक्र गढ हृदाके स्वामी जानना ॥ १० ॥ “ 
[2 सतप्राभ्व्यघ्रश्चराज्ञशविक्रच्छक्ञस्यकणा्‌ ॥ ११॥ 
भाषादीका-वथिक रारिपे सप्त ७ अब्धि ४ अष्ट <शर ५अग ६ इनं , 
अशोके यथाकम मंगल शुक्र बुध गुरु शनि हदाके स्वामी जानना ॥ ११ ॥ 
चपिरकष्वन्हारन्ध्यंसा इन्यसितज्ञारमन्दानाम्‌ ॥ १२ ॥ 
भाषाटीका-धनरीर्शामें अकरं १२ इषु ५ अन्थि ४ शर ५ अश्वि ४ इन 
अशोके कमते गुरु शुक बुध मगर शनि हदाके स्वामी जानना ॥ १२ ॥ 
"नके नगनगान्ष्यष्वेदांशञाज्ञेन्याच्छािवकाणाम्‌।। १३॥ 
भाषादीका-मकरराशीभे नग ७ नग ७ अन्पि अष्ट< वेद्‌ ४ इन अंशके 
कमस बुध गुरु शुक शनि मंगल हदाके स्वामी जानना ॥ 3३ (अ) 





५ 
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` (११०) वमीपकम्‌ । 


घटे नगागाद्विपशचेषवः शुकन्ञज्य।रमन्दानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाषाटीका-कभराशीमं नग ७ अग & अद्र ७ पच्‌ ५4 इषु इन | 
यथाक्रम शुक्र बुध गुरु ममल शनि हदाके स्वामी जानना ॥ १४ ॥ 
द्मषकान्ध्यग्न्यङ्ाक्ष्यशाः सतज्यज्ञाराशणाम ॥ १९५९ ॥ | 
भाषारटीका-मीनराशीमं अकं १२ अग्वि ४ आरं ३ अके ९ अक्षिर्‌ § 
अंशके कमसे शक्र गुरु बुध मगट शनि हहाकं स्वामी जानना ॥ १ ५१ ॥ 
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-- 
ददा चक्रम्‌ । | 
न = 3 ध कक्कर 
भः बः 1 मि. क. | सिः] क. |तं. | वृ. |ष. |म्‌.. | करुः | मी 
८ १ र ३ र ५ द ७ & ९ ५०. | 
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द्रु ६अ्ज| «ञ्‌ ८बु| ज्ज ड्ज्य] ध्वु| ध्ग 
1 || | ~ 11 1 ^| अञ्चरवामौ 
10.01 11 | 114१४ १२ १६ 
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< < य|. ५॥ < ग >२॥ ८ब्‌|४ब| ४५|| ्गु| ३व 
(८ ई: ए । ५गु| क्व॒ ७ गु (@ दु| धबु द| «गु 1 | 
{२० | २२ [| १७ | १९ | १८ | हवै २१ | १९|२१| १८ |२०| १९ 
(व्म| यक] जच ज्ज द्बु| घ्म] उङ्‌) पग | परम्‌| ल्क म] स्म| 
| 4/7 4 ४/४ |<. 3 ध अंसा. 
१1.1६ ~ 4 | २८ 
| "लठ 1 व : (4 
‹श| दर्म | टं म| २ २म्‌। ६ र र ५श्च| २ 
६ क| ६ श म #। 1 ५ म प ध च | अश्ञस्वामी 
9 © © ॥ © | ३० ३० ठ 1 | 


। मे प्रथमदरष्काणगे तद्रा वहियोगे मध्यदैष्काणगे तदा सेके- 
| ` न्त्यदरेष्काणगे रसयेगि तद्रा सुनिभक्ते रोपेऽकायाःपतयः ॥ १६॥ 
भाषा्यीका-पह षथमदरेष्काणमं हे तो उपतकी राशीके अकम तीन मिढाता 
ओर मध्यद्रष्काणमं हो तो उसकी राशीमं (१) एक युक्तकरना एवं अन्व 
। (वीरे) देष्काणमे हो तो उसकी राशीमे ६ छ युक्तकरना नेतर उत्त राशीके ५। 
सतक ागदेना शेष ? वे तो स्य २वचे तो चन्द्र ३ तीन बचे तो मठ | 
| बदेतो बुध वचेतो गुरुं ६ बचे तो शुक्र ७ वेतो शनि देष्काणका स्वामी | 
होताहै ॥ $६ ॥ । 


"~ 






























दरेष्काणचकऋम्‌ । , 
^ भ वातु वर. | ध. ] म. कमी 
७ ।८ (९ । १०/९९ 
श. र =. |उ | श [ञः श. १; [अ 
र चम. वु. | ग. २८ | उशन. 
0 1 (म ज । त न 









दश जशपर्यत मथमदष्काण ९० से २० 


से ३० अंशापर्यत अंत्यदरेष्ाणरोता हे 


कणि 
भाषार्दीकासहितम्‌ । (१३१) 


मवास्हचापषु सषा वृषकन्यानक्रषु मृगाया यरुममतुरखा 
कुभषु तुखादयाः ककौटिमेनिषु ककौया नवांडाः ॥ १७॥ 
भाषादक्रा-मष १) सह “धनर राशामं मेषराशीको आदिके वषर कन्या 
& मकर १० राशिमं मकरराशीको आदिकले मिथुन ३ तुलाऽ कभ ११ राशी 
तुला रशीको आदिल ककं ४ वथिक < मीन १२ राशीमं ककराशिको 
आदिर नर्वाशदिभग की सख्यापयत भिननेसे नवांश होता हं-अथात्‌ (जितनी 
संख्याके नवांशविभ्ागमं हषे उतनी संख्यापयैत गिननेसे जो राशी आवे उसका 


स्वामी तवाशका सवाम होवाह)॥ ३७॥ 












































































































































नवां रविभागचक्रम्‌ । 
१ | १.९ 10 नवां वि. 
३ | ६ १३ २३।२६| ३० | अरा. 
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| ९४।६ॐ ३५ ९२।९.४ | १६। ९५५ ६१ ३ ३८ | 


गृहोचहदद्रिप्काणनवां शाः पञचवृगोः॥ १८ ॥ | 


१ एकराशीके ९ नव भागको नवांश कहते एक नवांशविभाग 
कंडाका होता है । 








द न ---- 
१ च =+ 







(११२) वभदपकमू । 






भाषाटीका-गृह ( राशिकेस्वामी ) उच. हदा. द्रेष्काण आर नवांश 
होते है । अथात्‌ प्रथम अरहीके राशीके स्वाम नतर उच तदनतर हदा दष्काण्‌ | 
नवांश लिखनेसे पेचकगे होता हे॥ ३८ ॥ 
यो ग्रहौ यस्य व्यायतरिकोणान्यतमगः घुहत्‌ ॥ १९ 
भाषाका-जो प्रह जित परहसे तीसरे ३ ग्यारह 3१ नवमे ९ पांच ५ 
स्थानम से किसी स्थानं स्थित होवे वह उस प्रहके भिव होवा हे ॥ १९ ॥ 
कैद्रगस्तथा शङ्खः ॥ २० ॥ शेषस्थानस्थः समश्च। २१ ॥ 
भाषाेका-ओर जो थह निप्र कैद ( १ । ४ ।७।१० ) स्थानं 
मंसे कोई भी स्थानमें स्थित हवि बह उग्रे शत्रु हता हं ॥२०॥ शेषु 
२।६।८। १२ दस्रे छठे आठमं बारमं स्थानोमंसे कोद भी स्थावधं जिष् 
महसे जो भ्रह स्थित होवे वह उसके सम होता है ॥ २१ ॥ इदषक्ार्‌ भैत्री 
चकर बनके उदके (मेरी चकके ) अनुसार पंचवये म अयि षटुये धके रचे मिव 
सम शत्र छिखना तदनंदर दर छिखनां उसकी रीति कते ह । 
वगृहेधिराछ्वाः सदे साद्वदाविंङति 
समभे तिथयः शरभे साद्धंसप्तदर्म्‌ ॥ २२॥ 
भाषादोका-प्रह ्वृही ( स्वराशीका ) हे तो ३० दीस अंश मिन राशीका 
हो तो २२१३० सदिवावीस अंश॒ समराशम १५ पदा अंश शुराशी मे हे । 


तो ७ । ३० सटिसात अंश ङ जानना ॥ २२ ॥ 
यथा भवतडभालपतथानाचखंयतरतद्धागाङ्भागस्स्वोश्चवटम्‌ ।।२३॥ 
भाषाधेका-घ्रह ओर उसके नीचका अंतर जे होसके वेते छ: राशीसि 


॥ "^ शह 


" अल्प करना ( रह्म नीचका हीन करने ६ छः राशीसे अल्प रेष वदे ती 


यहे नीचको हीन करना ओर अभिक वचते हवि तो मचत | 
यहको हीन करना) शेष रा्वक अन्तके अंश करके ( राशीको ३० 
गुणीकरके अंश मिलक ) उस्म ९ नवका भागदेना छञध उचवल होषे॥ २३॥ , 


स्वददाया तथ्या ननद्दाया सषदेका दरासमहदया 


„ -सादेसप सदाय पदोन्वेदांशा वरम्‌ \ २९ ॥ 





भषादीकामसहितम्‌ । (११३) 


भाषाटका-पह सछवराशीकी हदामे हो तो १५ पदरा अंश मित्र गरहकीं 
हदम्‌ २३।३ 4 सवा ग्यारा अंश सम॒परहकी इदमे ७।३० सदिषात अंश शन्र ` 
ग्रहका र्दाम ह। ता ३।४५ ( पनेचार अंश ) बठ जानना ॥ २४ ॥ 
₹ददप्काण्‌ दंश पिवदरष्काणे सद्धेनगाः समद्रेष्काणे पञ्च 
शडद्रष्कणि साद्धयमा अश्च बृप ॥ २९ ॥ 
भाषादका-प्रह स्वराशीके देष्काणमंहोतो १० दशं अंश मिवप्रहके 
रेष्काणमे हो तौ ७।३० सटेात अंश समय्ह्के दरेष्काणमे ५ पाच अंश 
श्॒थहक द्रेप्काणमं हो तो २।३० अढ।$ अंश वछ जानना ॥ २५ ॥ 
स्वनि पञ्च पि्ाे पादोनवेदाः सपश साषेयमा 
रिप्वंे सषपादेको बलम्‌ ॥२६॥ 
भाषादीका-प्रह-स्वराशीके नवाशमं हो तो ५ पांच अंश भिजनवांशमें ३। 
४५ पैनिचार अंश सषमनवांशमें हो त २।३० ढाई अंश भशृ्ुनरवाशमं हो तो १। 
१९५ ( स्वा ) अंश ब जानना ॥ २६ ॥ 


पचवगंबलको रकम्‌ । | 
श 


\9 


| गृह 





स्व. | मि | सम 
स्व २०|।२ब. | १५ 


© २०५ © 
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[५। २ © 
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द्रष्कराण 





= 
२० 


॥ 
© | १५९ 
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१ 
९५९ 





नवांश | 


पंचवगेवरेकयेवेदोद्ते रब्धं विज्ञोपकात्मकं वरम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषाटका-पचवगक बक्कं एक्य (योग) म चारका भाग देना ञ्श 
आवें वह्‌ विश्वात्मक्‌ बर ह्वे ॥ २७ ॥ । 


षडल्पोऽल्पषटी र्याधकः पणय ॥ २८ ॥ 
< 








` (११४) र्षपरदीपकम्‌ । 


भाषाटीका-आ्याहुवा विश्वात्सक वल ६ छःसे अल्प होवे ती अ 
ओर १२ बारासे अधिक होती पणवी & छत आर्धक वरस न्यूनं 
मध्यवटी होता इ ॥ २८ ॥ 





ही 
होतो 


उदाहरण । 

सुय १०।१६।५३।३९ कुभराशीका ह इसका स्वाम। ९।¶ गरदा स्वाभी 
आया एव सयका उच ०।१ ० हदा- दूय क्राशीके ३ दद्ाशमं (रथम ऽअंश रिरि 
&अंश भिठानेसे १३ हेति ई इससे अधिक अश ह सूयं ईसाटय द अश गवे 
ओर तीसरे७अंशमे. हवा ) हे इसका स्वामी गुरु ह ये सधक हदा तवना इवा 

ेण्काण-मूयं मध्यदेप्काणमे है इसकी राशी १० म १ एक कतं (९१) 
हुवे सातका भागदिया ४ शेषवचे घुयका आद कमत ¢ बुध दरष्काणक्ा ` 
सवामी हवा-मवांश- सृं कंपराशीके ६ छठे नवांसविपागमं ह ( २६।४० पे 
। अधिकं है) अतएव तुलाराशीसे नवांश विषागसख्यादप५त । नेर ५१९।५॥ आहं | 
| इका सामी यह सृके नवांशका स्वामी भाया ते हं सवके पवर्ग नावना- । 


0 





| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 






























{ सि | 
(| अ [र ॥ ( व| 
॥ | 9 || | | घ | ल | 
। ह १ १ ९ [द्‌ [= १: | 
१० द ८ 
9 
1 | = ९ 19४ सं | 
ड | ञ्ज | 8 | 
| । स स सु | 
| शु "|. | गु | 
। कव |स | ख | 























चक्रम्‌. | भेन्रीसाधन उदाहरण 
1 सूयस्त ११स्थानेमं शनि 1 स्था 
इ | ठ रच | ऋ, | ह यह सूर्के मित्र हुवा एवं सूय 
= 1 से १ स्थानम चन्द्र मगल १० 
त त इ | स्थानम्‌ गुरु स्थित रहय दुक 
--- शब हुवे आर २ स्थानम बुध शुर 


९ =9 = क 


भक्‌[र्‌ सवेव्रहाके (मत श्चं समञ्चना | 





व 3 


= - 


भाषादाकासिरहितम्‌ । (११५) 
बलसाध्न उदाहरण. 


१२ धक स्वाना शनी सूयका मित्र हं इसाछ्यि गृह सूक नीचे २२। 
२० अश वटे खा उबर सूयं १०।१६।५३।३९ नीच ६।१०।०।० स्थ 
से नीच हीन किया४।६।५३।३९ शष वचे स्फ अंश किये १२९६।५३।३९ 
६4 नवका भाग हिया ठम १४ आये शेष ० शून्य बची इस्को साह गणी कौ 
इम ५रे कला मिला ५३ हुए नवका भामृदिया ठ्य ५ अपि सूरयक्रा 
उचवल १४।५ हवा-इहा-हदाका श्वामी गुर सू शत है अतः हद्याका शत्र 
लि ३।४५ सभक नीचे ददाम छिखा-देष्काग-सूरयके द्रेष्काण स्वामी 
युध रेके सम हे इसदिरे देष्काणमें सपक वर ५।० भराह्त हवा- 
नदाश~-सूयके ववाशक स्वामी युर सूयक शन्च है अतएव नाश स्के 
वच शु नवांश बृ १ । १५ छिखा ये पंचवगं वर हवा इन वाचका योग 
कषा ४६।३५ पचवगेवटेक्य हवा दस्मं ४ वारका भग दिया ठन्य ११ । 
३८४५ आये ये एयक विशोपकात्पक्‌ बट हृदा धृहवड ६ से अधिक ओर 


ह 


१ २ब्‌रक्े न्भने ह अतः मध्यम्‌वल जनना एवं शूष दंद्रादिसवप्रहाका आया 


-# 


पचवर्मबलनव्छम्‌ । | 


| र. । चं | मृ. | द्‌. ग. |. र्‌ 

०२। २.२। २२। २२ २२| १२५ गह 
॥ ¡ ५ 

२५| ० 








॥ | (^ ॥ 
| २०| ३०। ५० | ५० ८० 


क्रि 


गह. 


१९| १९४ 
(ध उञ, 




















७ | 9 






























































। | ११६ ) व्षप्रदीपकम्‌ । 








। विोपकात्मकबलम्‌ । 





| श 
1 © 


१० 


श 
१४ 


0 


चं. | मं. | बु. | गु. 
९१| ९९| १३ ८ | ७ 
२८। ५८| ४७| ११| ५० 
४५ [ ४५ 0 ३० ३०।३० 
। म.|म.|प्‌.|म.,म ।प्‌. ।म 
।  चन््राकौरन्याः परस्परं मित्राणि शेषा ॥ २९॥ 
| भाषाटीका-अब अन्य आचायके मतकी स्थिरमेनी ठिखिते है ॥ च, 

मर्य, मगर) गुरु) ये परस्पर मित्र जानना भर शेष रहे वुध-शुक्र-शनि ये 
` परस्पर मित्र जानना ॥ २९ ॥ 

इतरथा रिपवः ॥ २०॥ 


> =, 


भाषाटीका-ऊपर केह मित्रयहसे शेप रहे वे शतु रवे ॥ ३५ ॥ 


९. 









































॥ स । 

1 ------ 

॥ ९ „|| 0 म, | बु. गुः | श शार 

। (चम, |र. मं. |र.चं.| शु. |र.चं | तु 9 || 

| ल, | £ मित्र. 

4 1 1०१3 
| बु. श॒. | बु. शु. | बु.श. | र. च. | वु. श॒. | र. मे. | २, चं, 

| ङा. रा. | श. |मे.गु. का. |च. ग. | म॑. गु | 


इस स्थिरमेतरीके मिवशुके अनुसार ¶चवगैवल ठनिकी रीति करोहै- 
। स्वस्वाधिकाखलाद्वं मिक्षं बरं तद॑ शख शेषं पाषदित्येके॥ २१॥ 
। ˆ आषाटीका-प्रह ३० हदा १५दष्काण १० नवांश ५ के कहु 
, अपने अपने स्वराशीके बलको स्वराशीगत यहमं यथावस्थित ( प्हमे ३ न्दा 
मँ ३५ द्ेष्काणमें १ ° नवांशमे ५ ) दी जानना ओर अपने अपने खका आधा 
आधा बल भित्रराशिगत बहम ओर मित्रराशेगत बरहा आधा आधा बल 
घुराशिगव हमें जानना अथात्‌ स्वमं पूरा मितमे स्वका आधा शतं मित्रका 
आधा लिखना जंसे ग्रहमं सशवीका २५ अंश बल है उसका आधा १५ मित्र 










 भाषाीकासहितम्‌ । ` (१३७; 
राशीगतका बल ओर उसका आधा ७ । ३० शतुराशिगतका बढ हवा ह 
शेषं रीति प्रथम्‌ के समान करना ठेसा कितनेक आचारथका मत हे ॥ ३१ ॥ 
उदाहरण । 
यहम की राशीका स्वामी शनि स्थर --------- 
मेमं सधक शतै इसकारण पूरयके नीचे | ऋ | द | देषा | नब | | 


वलचक्रम्‌. 











हमं स्वके बल ३०. के भिका आधा| ल |” | ५ |! |" 


टिखा ७ । ३० उचचवल पवौनीत टिखा| चवि | १५ |. |५ |२, 
१४।५ हहामं -सूयकी इदाका सवामी गुरु 
स 0 ~ । रव. | ९1119 
स्थिर मेतरीमं मूयेके भित्रहै अतएव हटके २० | ४५. | २० | १५ | | 






























॥ 
॥ 


स्वराशीके वल ३५ का आधा ७।३० ठिखा-एवं सर्य द्रेप्काणकरा स्वामी | 








बुध स्थिरमेतीमे मुभेके शत्रु रै इसलियि 





6 ८ पचवर्भ- 










































































वलचक्रम्‌. दरेष्काणके स्वराशीके ब १० का 

मु. | च. | म॑. | बु. | गु. |. | श. आधेका आधा २।३० दरष्काणमं सूयक 
५|०/०।०।१५ ०.० छः. | नीचे टिखा नवाश-सुयेके नरवाशका। 
१४२१९ १ |५ [६६ उब. | स्वामी रुरु सके मित्र है अतएव | 
५९ | ८२५६ २९| ७ &७| २७ | १ *ॐ © = | 
० [३ [३० [३३३ | ठ | नरवाशबढ ५।० का आधा २। ३० 
२ नवां शमे सूयक नचि छिख इन पाचका 
॥ ९ | ९ |९॥ || | | 

|-1 रत (२4२ ~ | योगक्िया २४।५ अब्‌ इनके ४ 
२|१|२ ॥ ५५ 

३०|१५। ३०|१५| ० |३०|३०| "°` | चारका भाग दिया ठन्ध <।३१।१५ 
३५| २४ ३५ २२। ३३ ३६। ३३| याग. | «+ {त = ठ 
५“ ४९१६ ५५५२।२ (१२ _ १ | विंशोपकात्मक बल हषा ये ९& छदे 
1 ८५।६ ८ | ५ ८ |९ | ८ | ~ [3 भ्र, (न ट ॐ. 
३१ १५/५५ ४१२५ ० | १८ तोप अभिक है इवासते मप्यमवल हवा 
१५ ३ ०| ४५९| ° ० ©| ० ` 9 = क = ~ 
त ^ ` 











१ वरुका योग करना उप्‌के चारका भाग देना आदि रीति । 


4 क 
प र (^ १ स 








(११८ ) वृषुप्रदीपकम्‌ । 

भादयोऽकांश्ाता द्राद्च वगाः ॥ ३२ ॥ 

भाषाटीका-सवगरहको आदिल द्रादशाशपयेत ( सगृहं १ हरा २ द्रप्काण्‌ 
३ चतथौश ४ पचमांश ५ षष्ठांशद सप्तमांश ७ अषटमेशि नवमा र दशमांशं 
१० एकादर्शाश ३१ द्वादर्शांश १२ ) दवादशवग होवे ॥ ३२ ॥ 

भायापपाः प्रवत्‌ ॥२३२३॥ 

भाषादीका-राशियोके स्वामी भथम कहे समान जानना ॥ ३२ ॥ 

विषम चू्ञ्ादयनाः समन्त व्यत्ययेन दोरा ॥ 2४ ॥ 

भाषादीक्ना--विषमरशीमं भथम सूय-दृसरी चन्द्रक हारा हाव अर्‌ सम- 
 राशीमें विपरीत (भ्रथम चन्द्र दितय सयक , हारा हव ॥ ३४ । 
स्वषु नर्वक्षद्या दष्काणपाः ॥ २५ ॥ 
४ भाषोधेका-प्रथम देष्काणमं अएनी रशिका सवामी दृ्षर ( मध्य ) देष्का- 
। णम अपनी राशीसे पंचमी रांशीका स्वामी तृतीय (तीसरे ) देष्काणमं अपनी 
सशीसे नवमी राशीका स्वाभी देष्काणका स्वामी जानना ॥ ३५ ॥ 
 केचित्परागवत्‌ ॥ ३६॥ 
# भाषाटोका-केदक आचाय जो पचवगमं प्रथम द्रेष्काण कहाहं वही करना 
एसा. कहतेहं ॥ २६ ॥ 

स्वक्षनकंद्रशा वेदशिणाः ॥ २७ ॥ 
| भाषाटीका-अपनी राशीमे प्रथम चतुथाशमं अपनी राशीका स्वामी दूसरे 
। ४ चौथी राशीका खामी तीररेमं ७ सातमी राशीका स्वामी चौयेमे १० 
# 
| 





दशमा राशकरा स्वामी चतुथाशका स्वामा हाव ॥ १७॥ 

। अनजिन्षभामार्कन्यज्ञासताः समत प्रतखमतः इरङिपाः ॥ ३८ ॥ 
५ भाषाका-विषम ( एकी ) र॑शीमे भरथम वेचरमांशमें भोम दसरेमे शनि 
१ पदा १५ अंशकी ९ एक होरा होती हे ( ° अंशस १५ अंशतक मथम हारा १५ 


अंशसे २० अशपर्यत दूसरी होरा हेवे- ) २. दशंगकां  ष्काण हाता हे । 
३ एकरारीकेषचार भागको कहत द एक [ट 


























चतर्थी रादि 
चतथा विभाग अंशा °तीस कराका ोतांहे-| = * चतुथाशावभाग०। 
| % एकराश्चीके ५ पाचमं भागको. कहते ई- ! 77 ता १. | र्‌ § 
। एव्‌ छह अशकात्‌ ~ [न ला 1---- 
` " 4. च ८ व | | २८ |. 
इ ~ ३० ३० ल 














भाषाटीकाक्षहितम्‌। (११९) 


तीसरेमं गुरु चोयेमं बुध पांचवेमं शक समरारशामं विपरीत (१ श॒, २ बुध, ३ 
गुरु. ४ शनि. ५ मगर. ) प॑ चर्माशकरे स्वामी हेते ह ॥ ३८ ॥ 
विवसन्ञ भवाद्याः समम तुखयाः षण्ठश्ाः ॥ २९ ॥ 


भाषादील्म-विषमराशीमं मेषराशीको आदिले समराशीमे तखाराशीको 
आले गिननेसे पशंके स्वामी होतेह ॥ ३९ ॥ 
ओने स्वभा युकं तत्सप्तधा: पतमांशाः ॥ ४० ॥ 
भषादीक(-विषम राशीमं अपनी राशीको भादिडे समराशीमं अपनी राशी- ` 
से जो साती रासी हो उप्तके आदिर समांश विागकी सेख्यापर्थूत गिनने 


= 


र जो शशी अवि उसके स्वामी सपतमांशके खामी होवे ( रह जितनी संख्या | 


के सतमांशविभागम्‌ हेच उतनी सेख्यापयैत विषम राम अपनी राशीसे, सममे । 


सतिम राशी (मेनना सप्तमाश हषे )॥४०॥ 
य्रभऽनाघ्याः स्थिरम्‌ चा्पायया उमये सदाघा अष्ठमांश्चाः ॥ ०१ ॥ | 
भषादीका-चर (१।४।७।१० ) राशीम्‌ मेष्राशीकों आदिे स्थिर 


( २।५।८। 3१ ) राशी पनरशीको आदि द्िसपाव(३।९। श । 
१२) राशीमे सिंहरशीको आदे जितनी सख्यके अंमांश विभागमे बह हैवे । 
उतनी संख्यापर्म॑त शिननेसे जो राशी अविं उका स्वामी अ्टमांशका स्वामी | 


होवे ॥ ४१ ॥ 








९ एकराशषकि ६ च्रे भागको ऊहते दै -एक षषठांशा ५ पांच जंशका हताहे- 
: ,२ एक रादीके७ दिस्सेको कहते.दै एक समांश विभाग ५ अंश १७ कटाक होता हे । 





एकराशकि ८ आठ भागका कहते ह-एक अष्टमा 





























सत्तमांराविभाग- 

विभाग ३ अश्च ४~ करका ता ह.। हराना ह 
स ` | ४ | ८ | १२| १७२१ ।२५ र 
„ अष्टमांदावभाग. ~ -~ | ।१७।३४।५१| ८ | २५ | ८२ |.० 
८ | १७।२५।२४। ४२ ९ 


नच क 

| | | व, 

| १११५] १८ अश | ~~ ए 
३० । १५ ८ ° 












































॥ि _ (१२०) वर्पपदीपकम्‌ । 


नवांशाः प्रात्‌ ॥ ४२॥ _ _ 

भषाधेक्रा-न्वांशके स्वामी प्रथम्‌ कहचुके हं उसके समान्‌ करना॥ ४२ | 
यस्य अरस्य दरारकादशांशो कतेष्ये। तदीयभाद दशैकादश 
गणित तदरांशाद भाद्स्फुटः ॥ ४२३॥ 
भाषाटीका-जिस यहके दशांश तथा एकादशांश करना होवे उस ( यह्‌ ) 
की राशी अंश कलाविक्टको दशांशमं १० दशगृणी एकादशांशमें ११ 
इग्यारा गुणी करना कमसे कलम ६० साठका भाग देना ठञ्च ऊप्रके अंशम 
युक्तफरना अंशम ३० तीसका भाग देना ठभ्ध राशी मिदाना राशी ३२ 
जाराका भाग देना शेषवचे वह दशांश एकादशांशके राश्यादि स्पष्टे इष्‌ 
स्पष्टकी राशीके स्वामी दशांश एक।दरशाशके स्वामी हेते ह ॥ ४३ ॥ 

स्वभादकौसाः ॥ ४४ ॥ 

भाषाटका-अपनी राशीसे जितनी संख्याक द्रदशांशमं ग्रह हषे उतनी 
संख्यापयेत गिननेमे ज राशी अवि उस्का स्वामी द्ादर्शांशकरा स्वामी हषे॥ ४४॥ 

स्वामनब्श्युभवगाःद्चुभा सन्यञ्यमाः ॥ ०५ ॥ 

भाषाका-स्व) मिज) उच आर शुप्रहके वग शुभ अन्य ८ श्रु सम 
नीच आर पाए आदिकके ) वगं अधम ( नेष्ट ) होति ह-अथात्‌ निस प्रहफे 
दादशवगमं शुभग्रहोका स्वराशिस्थ मित्राशिस्थ, उचराशिस्थ, ग्रहंका वग भ- 
धिक हवि बह ग्रह शुभफट देगा ओर जिसके द।दशवगेमे पापंयहोंका श्रराशि- 
स्थ यरहांका नीचगतय्रहोका व अधिक अवि वह यह शरेष्ठ होवे तथापि नेष 
फट देगा ॥ ४५ ॥ 








१ एक राशीके १२.बारा भागक कहत हे-एफ दद्शांश २ अंश ३० कटा ( गई अंश) 
का होता है- 





~ 


द्रादशांङविभाग. 
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भाषार्दकासहितम्‌ । (१ २१) 
वग स्वक्ष वितिमि्क्षौतिथय 
समक्त दृशारपुभ पच वेरम्‌ ॥ ९६ ॥ 


भाषादक[-द्वाद्शवगके वका स्वामी स्वराशीका हो तो वीस २० अंश 
मित्रराश्काहयतो १५ १द्रा अंश सषमराशीकाहो पो १० दश अंश 
शतनराशीका हो तो ५ पच अंश बछ जानना ॥ ४६ ॥ ("> ओः 
द्रादशवगेनवरेक्येऽकेभक्ते विोपकाः ॥ ४७॥ ०।०।८। 
भापाटोका-दादशवगेफे वल्के योगम वारा ३२ काक्नामदेना ठन्ध 


[क 


विंशोपकात्मक वल होवे ॥ ४७ ॥ 
उदाहरण । 

सूर्य॑ १०।१६।५३।३९ कौ राशी कृषका स्वामी शनी सूरयके गृहका 
स्वामी हूवा-होरा-सूयं विषमराशीकी दुक्षरी होराम है दस्का स्वामी चंद्र 
होराका स्वामी हुवा-देष्काण-सूयं मध्यद्रष्काणमं हं इस कारण अपनी राशी 
११ कते पचमी राशी ३ मिथुनका स्वामी बुध देष्काणका स्वामी आया- 
एवं भूयं तृतीय चतु्थीश विभागमे है इसलयि अपनी राशी ११ से सातमी 
राशी ५ हका स्वामी सूये सूयेके चतुथाशका स्वामी हवा- पचमांश- 
विषमराशिध्थित सूये ` तीसरे प॑चमांशकिकागमं है अतएव विपमराशीमं 
तीसरे पचमांशका स्वामी गुरु सूयक पचमांशका स्वामी हुवा-एवे सूयं ४ चथ 
पष्ठंशमे हे ओर विषमराशीका हे इसटिये मेषराशीसि षष्टांशविषागकी संख्या ४ 
चार पर्यैत गिना कर्कराशी आ दस्का स्वामी चंदर सूयेके पष्ठाशका स्वामी हवा 
एवं सपतमांशविभागमे सूयं ४ चतुर्थं संख्पाके विभागमे स्थित हे यह विषमराशी 
गृत है सवाते अपनी राशी 9१ कृषिसे ४ चार पयत गिनेनेषे ४ चाथा वृष 
राशी आ स्का खामी शुक्र सूयके सपमांशका स्वामी हवा-एव अष्टमाश- 
विभागमे स ५ पचम अषटमांशमे स्थित ह ओर स्थिर राशी ११ काह अतः. 
धनराशीको आदिले ५ पांच संस्यापथैत गिननेसे मेषराशि आईं इसका. स्वामी 
भोम सूर्यके अष्टमांशका स्वामी हृवा-नवांशके स्वामी लानेकी युक्ती भथम कही 
हे उसी रीतिके समान नवाश विभागम्‌ ६ छठे नर्वाशमे भूयं स्थित ह इस कारण 











॥ ः ॐ 4 
" अव क आ 














५ न 


, प्रका वत्र्म बाप हुवा एव हारामं सयका होराका खाभी चन्दर स्मकाश 
ह अतः५। बढ प्रप्त हुवा -एवं देष्काणमे दरष्काणपती वुधका समराशीका 4 


।  राशीका बल ५। ° सप्मांशमं, स॒पर्मारके स्वामी शुक्रका समराशीका१० । 








(१२२) वरपमदीपरकम्‌ । 


तुरराशी ( २।७।११ के नवांश ७ तुमे . गिनना ) से द संख्यपर्थतं । 
१२ मीनराशी आङ्‌ इसका स्वामी गुर पूयके नर्वाशका. स्वामी हषा 
१० .॥ १६ | ५३।३९ का दशशि करना दसं करणु ३० दकषगुणा | 
किया ३५० |. १६० ॥ ५२३९. ३९५० इवा--वकल। केष 
साठसे अधिक ह इससे विकला (२९९ ) भ स्का भाग श्चि 
ठभ्ध & कलमं कला; ( ५३६ ) के साठका पागःद ठञ्च < अशम युक्ति 
अंश तीस अधिक हं इपतलियिे अंश (१६८) मं ३ तीका भाग्‌ दि 
ब्ध ५ पाच राशीके अंक १०८ में युक्त किया १०५ हये रशी (१०५ 
म १२ बाराकाभाग दिया शेष ९।१८।५६। ३० राश्यादिक वेषाय 
सूया दशाश हवा इसकी शशी १० का स्वामी शनी पथके दशांशका खर्प | 
हुवा एवं एकादशांशमं सूयं ३०। १६। ५३। ३९ को ११ ग्यारा गुणाङ्गि 
या.११० । १७६ । ५८३ । ५२९ हवा विकखा कलमे साटका अंशो 
तीका राशीमं १२ वाराका कमम भाग देनेपे शेष बचे ८ । ५।१५० | ५ 
यह सूयक एकादर्शांश स्पष्टहुवा इसकी राशी ९ धनका स्वामी गुरु सुक 
एकदरशाशका स्वामी हवा-एवे अपनी रा ११ कुमसे सूथ७ सातम रादा 
शमं ह इसलेये ७ सातस्षख्यापयेत भिननेसे “4 सिंह राशी आई इसका स्वग 
सूय सुयके द्रादर्शशका स्वामी हुवा-इस प्रकार सूर्यके द्रादशवर्गे हये रेपेर 
शेष॒ अहक तथा भावक आर सहमादिकोके द्रादशबवगं जानना-सूरयके दवादश 
वगम स्वराशाके वग रभितके रशुकप्रहके ७ वे हँ इनका योग किया ३ ग्य 
हतं ह इसकारण सूय शुभफल देगा-एतेरी सवग्रहोके शुाशुभफठ समक्षमा 
| दवादशवगबलउदादहरण । 


सूयके-अह (रार ) का स्वामी शनी सूयेके मित्र है इसक्रारण ३५। ० 





१~। ° चतुधाशम्‌ चतुथारापातं सूयका स्वका२०1० वट पैचमांशमं पंचमा 
कँ स्वमा गुरुका शन्का + । ° बल ष्टम पषठाशके स्वामी चन्दका रश 


पाषाटकासहित्‌। ( १२३ ) 


वल अष्टमां अषटमांशपति भौमा शत्राशीका ५ । ० बल नवाश 
नवशिका स्वाम गुहका। शन्का ५ । ° व-दशांशमें दशांशके स्वाभी शनी- 
का मित्र वट १५।० एकादरशांशमं रकादशांशके स्वामी गुरुका शत्रबढ 
५। ° द्वादशारामं द्रद्शांशका स्वामी सूये स्वराशीका है इसताय्यि स्वका२०1० 
वल प्राप्त हवा-ये मूयके द्वादशवगेका वल हवा इका योग किया ३२० । ° 
आया दप्षम १२ वराका भाग दिया ट्प १०। ° मयंक विंशोपकात्मक 
द्रादशवगं बट हुषा एसेही शेष प्रहंका नानना-३ति ॥ 
| कनीन ~ 








७, 


गाद्‌ादर्ाइभःचक्म्‌. 


1 
२, च । म । मनय 9 | 3 म यः अ 
१०जञ9१ख ९१ काष्यग '८म १२गुस्ग| | १५। १५।२५ | १५ 
| 
| 
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| १२४) वषरदीपकम्‌ |. 


स्वभे शातं कलानां मित्रभे पचारत्‌ राञभ पचतः ॥ $< | 
भाषाटीका-स्वराशीमें १०० सो कटा मितच्राशाम +° चाश कला शू 


राशीमे२“पचीस कला स्थिर मेत्रीके मित्रशचुवशात्‌ इ।दशवग बल जानना ८ || 






















स्व. मि. | श. | 





॥ 
(९०० ५०२५ क 
कटा. 


५ 9 | ० | 
॥ ( | 





1 
तदेक्थे षष्ठिभकत विशोपका इत्येके ॥ २९॥ 
भाषाटीका-स्थिरमेतीके मिवरशबुवशात ठयिहवे द्ादशवगके वटके फे 

(योग) म ६० सराढकाभागदेना र्ध अपि वह विंशोपकात्मक ब ह 

एसा किंतनेक आचायेका मत ह ॥ ४९ ॥ 

 उदाहरण। 
द्ादशवर्गमे सूर्यकी राशीका स्वामी शनि स्थिर मेरीम सूयंका शु 

इ्षल्यि सुथेके नीचे गृह२५।०कृला बल छिखा--एवं होराका स्वामी च 

॥| हे सयक दसकारण५०कला बल होराम टिखा-दवेष्काणका स्वामी वुष शत ! 

| सवव शत्रुका २५कला बल दरेष्काणमे चतु्थौशमं सथ स्वराशीका ह अतः सक्‌ 

१००कला बल--एवं पचमांशमं-प॑चांशका स्वामी गुरु मित्र है अतएव मित्र 

| ५० कला ब ओर्‌ षष्ांशका स्वामी चंदरभी मित्र है इषल्ि पष्ठाशर्मणी ५ 

| कला बल टिखा ओर सतमांशका खामी शतु हे अतः सतमांशम शुका २ 

कटा बल अष्टमांशका सवामी भोम मित्र है दसटियि अष्टमांशमं मित्रका ५ 

कला वल नर्वांशका स्वामी गुरुमित्र है सबब नवांश मित्रका व५०कला ओ 

दशाशका स्वामा शानि सयक शत्रु ह इसवास्ते दशांशमं शच्रका २५ कठा 8 

। । दिखा ओर एकादशाशका स्वामी गुरु मिज तथा दादशाशका स्वामी सूं सका 
। ` इसि एकादशांशमं मिका ५० कला बल र द्वादशांशे स्वका १०५ 
कला बल टिखा ये द्वादशवग बल हवा इसका योग किया ६०० अये £ 

` साठका भाग दिया लञ्च १.० । ° विशोपकात्मक सर्यंका द्वादशवृमं वट ¢ 
ही शेष चन्द्रादि दादशवगेबर जानना-इति ॥ | 












भाषारीकासहितम्‌ । (१ २९५ ) 





स्थिरमेन्रीवश्षात द्वाद्वर्मबलचन्छम्‌, ` 
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| 5 
स्वेभस्वोचक्षौन्यतरस्थितो ग्रहस्य प्रथम हपपदम्‌ ॥ ५० ॥ | 
भाषायोका-स्वरश वा अपना उचराश।सं कह गा राशीका जां श्रहू 


होवे ( यह स्वराशीका हो वा अपनी उचरभका [१ ) उस यहका भम्‌ हः 


पद होवे ॥ ५० ॥ | 
गोविषट्कीरावाणोत्येषु सृपोदिषु द्वितीयत्‌ ॥^१॥ , 

भाषाटीका आदि गो किये शि क° २०१६१ ९६ ९१० 
श क= ३१ बाणक० ५ भ्य क० १२ वारं स्थानम यथाक्रम अह वि 
(~< च 
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हो तो द्विीय हषप्द हेषे-( सूयं ९ चन्द्र २ मङ्गलक्बुध १ गुरु ११ ^| | 
शमि १२ में स्थानमंहो तो दूसरा हषैपद हवि) ॥ ५१ ॥ 4 
। सूयारेन्या नसः रोषा श्ियः॥ «२॥ 

, भाषाटीका मग गुर परषयहःशेष चन्द्र दध शक शनि सीह जानना १२ 

। दन धान राज सी तृतीयम्‌॥९२॥ „`, 

|. भाषादका-दिरमं वश्प्रवेश ह ता परुषयहं रातरम स्।गरह बलवान्‌ जान्‌. 
। ना तृतीय तीसरा हरषपद हवं ॥ *३॥ 

तथभत मिषुन्ियो तथम्‌ ॥५४॥ 
भषादका-दतुथतावसे तीन तीन स्थानं प्रुषग्रह आर सीधह स्थि 

हो तो चतुथं हष॑पद हेवे-८ ४ । ५। ६ पृरुपग्रह ७। ८ । ९ घ्ीधह्‌ १५। 
११। १२ पुरुष्ह्‌ ३।२। ३ ब्ीष्ह स्थित हो तो ४ हष॑पद्‌ जावा )॥५४। 
(६ ` चतुष्वेड रत्येकं पैचविरोपका बस्‌ ॥ ९९ ॥ | 
| भाषादीका-इन चारही हषैपदमिं भत्येक ( एक एके भरति ).द प्च पांच 
| विंशेपका व जानना ॥ ५५॥ 
इति बलाध्यायस्तृतीयः । 

| 8 ~ - 4 

| .यहा शुक उचराशीका ह इलि प्रथम हपपदमं ये वेटवाच्‌ हूवा- 
| पू आउर कह थह द्वितीय इषेपद्‌ स्थानोमें नहीं है अतः द्वितीय हर्षः 
 कितीका नही आथा-दिनमे पवेश हमा ह इरे पृरषमरह ( सूयं भगठ गुर ) 
।  त्तीयहष बल्दाता हुये एवं चतुथस्थानसे तीन तीनमे पुरुष घी यह देखनेते 
| आठ शनि सी्रह ओर ३०।११ यँ पूर, मग, परुप्रह स्थितं हो ये चतुथे 
| हषपदमं बटी हवे-इति ॥ ४ 
| र --~- , 
| 
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+ हषपद्चकरम्‌. | 

1 र [च [मब] वग | 1 
6/9 2 | | द | पच 

(भ ध 4 129 © द्विताय. 

1/2 11 ठत 

(= | | © ॥ © 1 चतुर्ष | 

१2 1 ------~--<--\ "५ + | यश | 

भ 


~ 


इति शीनथोतिर्िदर्रीमनमहादिवकृतवरीपिकाख्यता निक तदेगनश्रीनिवासविरवि- 
तारयां सीदाहरणभाषान्यास्यायां वरुसाधनाध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 


भाषारकासाहूतम्‌। ्. 


अथ इहाष्िसाधनमाह्‌ 


परयोनदस्यदिदिशभरेषेतद्विनांशच अथास्तिथिज- 


छस्तथा -यकश्ष भाग्याश्च एव वेदाषशेष च सद्धा 
अदाः पच्चवदतः ज्ुद्धास्तथ्व तकाच्रङषशाद्रघ्रा 
[दद्युः कलवादादरन्यन्ष तदभावः ॥ १ ॥ 


इति दष्टेरध्यायः । 


माघारीका-पश्यमरहको हीन करना द्श्ययहमेसे दो २ राशी १० दशराशी 
शेष घचे तो राशीके विना अशोको आपे करना आर ३५ पेदरामसे शोधना 
तैसेही तीन ३ राशी ९ नवरी शेष बचे तो अंशको तीसर्मेसे शोधना-एवं 
४ चार राशी < आठराशी शष वदे तो राशी विना अशोको उदे { अर्शको 

परे करकं उन्क्षे अशेम भिलाना ) करना ओर ४५ पताटीसरयेसे शोधना 
इसीका £ छःयशी० शून्यराशी शेष वदे तो राशीविना अंशको दोगुणे 
करता ६० सामे शोधना कटादिक दृष्टि हैष भौर इन उक्तराशियोपि 
अन्प्राशी शेष बचे तो इष्टिका अभाव ( दिवं ) जानना ॥ ५ ॥ 


य 


| इषटिचकम्‌ 

















न ह - छ ६ 
्शा- । अंश- | अंदा- | अशा- | अंशा- | अंशा- | अंशा- अंशा 
ब्द, ऽव १०१२९ 34 इटा | द्विगु | दिगुणा 
1 ~ | १५ शु गा. । ५५.४९ ड. |६० यु. | ६०यु. 





व 








नस ग्हपर दि कएना हो वह द्य जो देखना हा पहं १९१ (^ 
द्रोनाहौ टयः ) 


व्ेभदीप्कम्‌ । 

~ उदाहरण । 
| दृश्य सुय १०.। १६ । ५३ | 
३९ मसे पश्य चन्द्र । १०।०| | 








--- .- 
[क 


ग्रहो परिमहाणां दष्टिचक्रम्‌ । 
त: 


मं बु|गु | ज॒ | श 
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५८९. | ९४ | ९८ ९५ ५ | ९२, |.० 


इति दृष्टेसाधनाभ्यायश्चतुर्थ 

| अथ सहमाऽध्यायः । 

| पवतरसतहमसाधने शुद्धयाश्रयतः शोध्यरीने 

क्षपकयुक्तं सहमाप्ताद १ ॥ 

। भषादका- सवं सहमक्ताधनमं शुद्धचाभयमेते शोध्यक्ो हीन करके क्षेपक 
। युक्त करना सहमिदध हवे ॥ १ ॥ 

राध्यभदिशरभ्य शुदधयाश्रयभादितोऽ्वाक्‌ 

ेपाभवि सिद्धसदमभे सेकं कायंम्‌ ॥ २॥ 
| सतस र[र्‌। अशक आदि ठे शुद्याभयकी राशी अंशके 
१ जिसमे हीन करना कहा हा व शुद्धयाजय ओर निसके हीन करनेका कहा ३ बह शोध्य। 















 भाषारीकृसिहितम्‌ । (१२९) 


परं सषपककी राशी नहीं आवे तो सिद्धहमकी राशीमिं एक युक्तं करन 
शुदधवाभय आर्‌ शोध्यके वीचमे क्षेपक नदीं अवि ती एक मिटाना ) ॥२॥ 
क्षपकातुक्त। ख्यं योज्यम्‌ ॥ ३॥ 
भषाटोका-जिष् सहमसाधनमे क्षपक नहीं कहा हो उस ठ युक्तं करना 
( लको क्षेपक समञ्लना ) ॥ ३॥ 
समयानुक्तो रत्रौ रोध्यज्ञोधके व्यस्तो काये ॥॥ ` 
भाषाटीका-जिस सहमसाधनमें समय नहीं कषम हो उस सहमके साधनम 
राजीमं ववप्रेश हो तो शोध्यशोधकको व्यस्त ( उदे ) करना अर्थात्‌ शध्यको 
शुद्धचाध्रय ओर शुदधवाश्रयको शोध्य मानके सहम करना ॥ ४ ॥ 
प्र्योने चन्दे पुण्यसहमः ॥ ९॥ 
भापादक्ा-चद्रमंसे सयको हीन करनेसे पुण्यसहम हेवे ॥ ५ ॥ 
यन्द्रौनाके गुरशज्ञावक्ञातिसदसानि ॥ & ॥ स 
भाषारीका-चन्द्रमाके सूथमेसे हीन करो गुर ज्ञानाज्ञाति;सहम हेपि ॥६॥ 
पुण्येनेञ्ये यक्ञोददसेन्यवातम्‌ ॥७॥ 3 
भापाका-गर्मेते पुण्यसहमको हन करने यशः देह, सेन्यः) वात, सहमे' 


> 





सदह ॥ ७ ॥ | 
पुण्योनज्ञने शुक्रन्विति मिम्‌ ॥८॥ _ _ _ 
भपाीका-पुण्यसहमकं ज्ञानसहममेसे दीन करक शुक्र मिलानेषे भित्र 
सहम्‌ हवि \ ८ ॥ ८ 
कुनोनपुष्ये सा्चर्यधेयरो।यम्‌ ॥ ९॥ हि 
आषादःका-गृण्यसहमसे मेगलको हीन करते माहाल्य भयं शाय सहम्‌ 
हेति ई ॥ ९॥ 
रुकरोनमन्दे इच्छा ॥१०॥ र 
भाषाटीका-शुकको शनि दीन करे इच्छाम हवे ॥ १०॥ 
ल्रोनार सामथ्यं चेदगेडो भमस्तद्‌ नानच्छपिनाव ॥ ११ ॥ | 
भाषाटीका-ट्रके खवामीका भमरम _ हीन करनेसे सामथय सहम्‌ ह 
यदि द्येश्वर भौमही हेवं तो गृर्मेसेल्येषवरको हीन करना ॥ ११ ॥ 
+ अ | ८ + छ ४ ० 


० + ॐ 4 ‡ १ ए ¢ 
वक 1 छ, 














ह १३०) वरपमदीपकम्‌ । ` 


सड मेदोनजीवे भाता ॥ १२॥ 
भाषाटीका-सदा। अथोत्‌ दिनरातरिमे सदाह शनिको रीन करना गुरसे 


भाता सहम हषे ॥ १२ ॥ 
दिनि चन्द्रोनेञ्ये सकं राजवरकोनर्जवि सेन्दौ गेखम्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषाटीका-दिनका इ हो तो चन्दरको दीन करना गुरुभ॑से सूयेधुक्त करना 
राका इष्ट हो तो सृयंको हीन करना गुरुभ॑से चन्दर युक्तं करना गौरवसहूम 
हवे ४ १३ ॥ 
भानूनाकफेने राजतातौ ॥ १४ ॥ 
भाषाटीका-मूयको हीन करना (निकाटना ) शनि राज ओर तात 


(पिता ) सहम होबे ॥ १४॥ 
शुक्रानेन्दो माता कान्तिश्च ॥ १९ ॥ 
भाषारीका-शुक्रको निंकाटना चन्दमेसे माता भर्‌ कानि सहम ह ३॥ १ 
ईज्योनपन्दं नीपेतोपायो ॥ 3१६8 ॥ 
भाषारीका-गरुक हीन करना शनिमसे जीषित ओर उपायसहम रेपे ॥ १६॥ 
्ञोनरे कमे ॥ १७॥ 
 भषादीक्रा-वुधको वटाना भोममेसे कर्मसहम हेव ॥ १७ ॥ 
सदाचन्द्रो नाद्धे रोगः ॥ १८॥ 
भाषादीका-दिनका इ९ हो वा राजिका सदाह चन्द्रक हीन कना लश 
रोगरस्हम हवे ॥ १८ ॥ 
टश्रपेनिन्द्‌/ कामः ककाङ्गं तु सदा स्योना ॥ १९ ॥ 
भृकिटका- दमक स्ता हन करना चद्रमेते कामपहूम होवे करकट 
हेवितो सद्‌ा ( दिनरातरमं ) देशक परथमे हीन करना सो कामम 
होवे ॥ १९॥ ` 
वुक्रानेज्यं कटक्षष ॥२०॥ ॑ 
+:  भषार्यक्रा-मगटका सन करना गुरुमत कलि आर क्षमा सहम हेवे॥२०॥ 








प 


भाषाठीकासहितम्‌ । (१३१ ) 


मन्देनेज्ये ज्ञान्विते शाघ्ठम्‌ ॥ २१॥ 
अपादका- शतके हान करना गुरुमंसे बुध मिखाना शास्रसदम होषे॥ २३॥ 
सदा चन्द्रनज्ञे वधुः ॥ २२॥ | 
भाषाटका-1दनका इष्ट हो वा राजिका सदाही चन्द्रको हीन करना वुधर्भसे 
वंधुसहमं होवे ॥ २२ ॥ 
ज्ञानेन्दा पश्रयः ॥ २३ ॥ 
भवादंका- वधको हीन करना चन्द्र्भे पराय सहम हवि ॥ २३ ॥ 
सदा चन्द्रनाष्टमं मन्दाचिते सुतिः ॥ २५॥ 
धाषाटाका-दिनका इष्ट ही शा रात्रिका सदाही चन्दके। ईन-करना अष्टम 
कावरमसे शनि युक्त करना मृत्यु सृहम होवे ॥ २४ ॥ 
सद्‌ा प्मञानधम्‌ वनरानधनं सर्भशोनखमभ दृश्चन्तरधनलसमभाः ॥२५ ॥ 
भाषाटीका-दिनका इष्ट हो वा रात्रीका सही नवम भाक्के स्वामीके हन 
करना नवम भावर्भेसे धन भावके स्वामीको हीन करना धनभाव ठभषाकके 
स्वामीको हीन करना ापसाव्मसं देशान्तर १ धन २ लग ३ सहम्‌ ह३॥ २५॥ 
छदा सुयनभृगा पराङ्गना ॥ २६ ॥ | 
भाषाटीका-िनका इष्ट हो वा रात्रीका सदाही सूरयैको हीन कश्ना  शुक्रमसे 
परङ्गना (परख ) सहम हवि ॥ २६ ॥ ` 
मन्दोनेन्द्‌ दास्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
भापादयीका-शनिको हीन करना चन्द्रमसे दास्य सहम्‌ हदं ॥ २० ॥ 
सदा बुधोनचन्दर वाणिज्यम्‌ ॥ २८ ॥ | 
भाषादीा-सदा ( दिनरत्रमं ) बधक हीन करना चद्मतत वाणिज्य सर्म 
{वे ॥ २८ ॥ 
दिविकानमन्द सूथभपयम रत्रा चन्द्रोनपन्दे ` चन्द्रकषरायाय कयि 
िद्धिः॥ २९॥ 
भाषाटीका-दिनका इष्ट हो तो पृथक हीन करना शमस अर्‌ उसमं प्रकी 
राशोका स्वामी मिढाना राविसमयका इट ह तो चन्द्रक. हान्‌ करना नवत्‌ 
ओर उकम चन्द्रकी राशीका सामी मिलान कविर स कायेिदि सहम हवे ॥२९॥ 
१ निस राक्षिमे स्थित हेव उस राशीका स्वाभा । > । । 


^ 















न र ~ 





ह. १३२) वर्षप्रदीपकम्‌ । . 


कोणोनङ्के विवाहभाय ॥ २० 
भाषाटीका-शनिकेो हीन करना शुक्त (११1६ आर भाया (स्री 
होवे ॥ ३० ॥ 
जञोनेञ्य आधानम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
भाषाटीका-वुधको रीन करना गुरुमत भधान ( मभ ) सहम होवे॥३१॥. | 
सदा चन्द्रोनपन्द्‌ षष्ठान्वतं सन्ताप ॥ २२ ॥ 
भाषादीका-दिनिका इष्ट हो वा रात्रीका सदा चद्रका हनि करना शनिरमते | 
ओर उसमें & छटा भाव मिखाना संताप सहम हाव ॥ ३२ ॥ 


> | ज 


सदा भोमोनासेते श्रद्धा ॥ ३२ ॥ 
भाषाटीका-दिनका इट हो वा रातिकासदा भमका हन करना शुक्रम 
श्रद्धा सहम्‌ होवे ॥ २३॥ | 
सदा पुण्योनज्ञान प्रीतिः ॥ २४॥ | 
भाषाटीका-षदा दिनका इष्ट हो वा रातरीका पुण्य सहमके रीन करना ज्ञान | 
सहममंसे प्रीति सहम हेव ॥ ३४ ॥ 
मन्दोनारे ज्ञान्विते जाडयम्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषायका-रनाक। इन करना मगलरमस आर उम्‌ वुधयुक्त करना जाय 
हम होवे ॥ ३५॥ 
शश्चञ्ज्ञानार व्यापारः ॥ ३६ ॥ 
भाषादीका-सदा (दिनरातके इम वुपको हीन करना भोम व्यापारः 
महोवि॥ ३९६ ॥ 
चन्द्रोनाकंन जनर्पातः ॥ २७॥ 
भाषा्टीका-चंदक हीन करना शनिर्मस जल्पात सहम होवे ॥ ३७ ॥ | 
कंजोनभोमे शः ॥ ३८ ॥ 
भाषाटीका -शनिको दीन करना शमस श्च सहम होवे ॥ ३८ ॥ 
बुधानपृण्यं ज्ञानत दास्यम्‌ ॥३९॥ | 
`. आषाटीका-वुधको निकाटना पुण्य सहममेसे ओर उस्म बुध युक्त करा | 





¢: ् ४, ८१ 








पाषादीकासहितम्‌ । (३३३) 


शध न्दननीवशुक्रयोः पृथौ ॥ ४० ॥ 
भूषिका वनका इष्ट हा वा रात्रीका सदा चद्रको हीन करना गरु ओर 
शुक्रस्‌ पुज पुजा सहम हाप अथात्‌ गुर्मसे चद्रको हीनं केरेतो पवसहम ओर 
शुक्रमसि चद्कां षटापे तो पृज्ीसहम होवे ॥ ५०॥ 
देनेकानस्वोचे ररौ चन्द्रोनस्वोचे पंडटेशः ॥ ४१॥ 
भाषाटीका-दिनका ३९ हय तो मूयको हीन करना अपने उच ८ °रा०३० 
अं० ) मंसे राजिभमयका दष्ट हो तो चद्रको हीन करना अपने उच ( १रा०३अ०) 
मसे गडटेशसहम हवे ॥ ४१ ६ 
पन्द्‌[नसाद्धनम जद्पथः ॥ ४२ ॥ 
भाषारीका-शनीको हीन करना साह तीन राशी ( ३ राश ३५. अंश ) 
मंसे जलपथसहम हवे ॥ ४२ ॥ 
न्दोनपुण्ये दन्धनम्‌ । ०३ ॥ 
अषारीकः-शनिको हीन करना पण्यसहम्मसे बधन सहम हेष ॥४३॥ 
7कनिपुण्ये खमाचतैश्वः॥ ४४ ॥ 
भाषादीक(-पयको हीन करना पृण्यस्षहममेसे आर उसम लाभ ११ भवि 
मिजाना अश्वक्हम हदे ।॥ ४४॥ 
सद्‌! जीवानेन्दा गजः ॥ < ॥ 
भाषाटीका-सदा (दिनका इट हौ वा राका) गुरुको हन करना चछ भे 
भृनृक्षहम होवे. ॥ ४५ ॥ 
रिपुसटमोनात्य पञ्चः ॥ ६& ॥ 
भापादीका-शवु्तहमको दीन करना १ रेवारामं भावे पशुम ९१।४९ ॥ 
याश्रत्फाणोनाज्ञस्याव्यदनक्ृषा ॥ &७॥) 
भाषादीका-षनिका ३ हो बा रतरिका सदु शिका ठब र भेगटर्भसं ईी- 
न कृरनतते व्यषठन भोर षि महम दषे ( छम शति इन्‌ कर व्प॒प्षन आर्‌ 
 ज्नोममेसे शनिहीन करनेसे रषि सहम ह ) ॥४७॥ 
सदा पुण्योनारने मन्द्युते बन्धमेक्षः ॥ ०८ ॥ 
भाषाटीका ( दिनार ) पुण्य सहका इन क शनि अइ 


स्म शनियुक्त करना बन्ध मोक्ष सहम ह१।॥ ४८ ॥ 
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८ १३४ ) वधेप्रदीपकम्‌ । | 
सदेञ्योनपुण्ये सारे दुःखम्‌ \॥ ४९॥ 
भाषाटीका-सदा ( दिनराच्िके इष्टम , गुरुका हान करना पुण्य्षममेसे 
कौम मिलना दुःख सहम होवे ४९ ॥ ॑ 
कुजोनमन्द उषः ॥ <° ॥ ् 
भाषाटीका-मेगलको निकाटना शनि्मसे उष सहम, ₹14 ।। ५५९० || 
 मन्दोनाके पितरव्यः ॥ «१ ॥ | 
भाषाटीका-शनिक्ो रीन करना सूयेमेसे पितृम्यसहम होवे -॥ ५१. ॥ .: 
षष्ठेशञोनषष्ठ सान्त्ये आखेटः ॥ «२ ॥ 
भाषाधीका-ठटे भावके स्वामीको छटेभावमसे रीन करकं बरमा भरा 
मिरनिसे अखि ( शिकार ) संहमं हविं ॥ *२॥ ` 
ज्ञानन्दा भत्यः ॥ ५२ ॥ 8 - 
भाषाधका-वुधको चंदमेसे हीन केरनेे पृत्य सदम हषे ५ ५३ ॥ 
अकंनिञ्ये बुद्धः ॥ ५४ ॥ 
भाषादीका-मृयको गुरुमेसे रीन. करनेसे बुद्धिसहम होवे ॥ ५४ ॥ 
सदी तु्थशोनख्ये निधिः ॥ «५ ॥ 
भाषारीका-दिनका इष्ट हो वा रात्रिका सदा चतुथं भावके स्वामीको ठय 
भसे हीन करनेसे निधि सहम होवे ॥ ५५ ॥ । 
सदा शुकोनकोणे ऋणम्‌ ॥ ५६ ॥ ॑ | 
भाषादयीका-सदा दिनराजके इष्टम, ` शुकको शनीमसे हीन करनेसे कण | 
संहमहेवि ॥ ५६॥ १ 
सदा बुधानन्दा सत्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
भषाटीका-सदा(दिनरातरमीवुधको चंद्रमसे हीन करनेसे सत्पसहम देवि 
स्वेरेन छभेन वाऽन्देशेन बा युतं हृष्टं ा सहमं 
स्वेरापाके वृद्धिदमन्यथा विपरीतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भाषाटीका-अपन स्वामि अथा शुप्रहसे वा वरषेशवरसे युक्त रोवे व| 
इ होवे जो सहम वह अपने स्वामीकी दशाम फटवद्धि करे ओर विपरीत हवि 


~ 


तो विपरीतं फट की वद्धि करे अथात्‌ अपने स्वामीसे शुप्रहुसे वा वर्वेश्वरसे युक्त 


नही हवे वह विपरीत(उलटा)फटकी वदि अपने स्वामीकी दशाम कर ५८ 











भाषादट।कासहितम्‌ । (१३५) 


प सद्वल जानत्‌ ॥ «९ ॥ 
[थम जन्मस्तमयमं सहमोका बल निब॑ठ जानना (जन्मन्नमयमं स्यं 
सहम्‌ 3 तर्‌ जन्मकुडला५ देखना जो सहम अपने स्वामीसे ठरे ओर 
शतनह्त्‌ युक्त हाव वाद हे६।<।१२माआदि दु स्थानके शिवाय शतस्थानये 
रिथत 1 १६ बटवान्‌ जानना ओर इते विपरीत हीते वह निर्व जागना ) ५९ 
तन यान बलया तेषामेव सुभवः ॥ &०॥ 
भपा्कि[- जन्पस्षमयमं जो जो सहम बलवाम्‌ हवि उन्ट सहमाक। संभवं 
जनिना ॥ &° ॥ 
भतिवेषे सम्भवृतापत्नान्येव कृयोणि नेतराणि नेष्फल्यात्‌ ॥ &१ ॥ 
भढलका-प्रपिवषं ( हरवषं ) जिन . जिन सहमक। ` जन्मस्मयधं सम्प्रव 
आया ह वही सहम करना जिनके सुभव नह है बे शेष सहम ` तिष्फखदाता हैँ 
दमाय नही करना ॥ ६१ ॥ 
प्रन परच्छकेष्टकायसहमं कायम्‌ ॥.६२॥ ¦: 
[षारटीका-प्चस्रमययं पूखनेवटेका जो अरभीष्टका्यं हयो वह्‌ सहम्‌ करना ६२ 
इत सहमाऽ्ध्यायः पचमः &। 
उदाहरण । क 2 
यह दिनमे वषप्रवेश इवा ई इस कारण सूजमं कहे हुवे शोध्य घुम १० । 
१६ । ३९। ३९. को शुद्धयाश्रय चंद्र १०। ० 1 २२। ५६ मृष. वटयः 
११।१३।२९।१७ शेष वचं इसमे क्षपक नही क्म ह इसखियि- टम ३।१२। 
२६ । ३५ युक्त किया ° । २५। ५५। ५२ ये पण्य सहम शद इव शोष्य 
सुधकी राशी १० अंशः १६ क आदि शुद्धयाश्नय चद्की राशा ३० अश॒° 
पथेत गिननेसे क्षेपक (लर) कीं राशौ ९ वृष वाचम अआगई हं इसायु 
सिदध सहमकी राशीमं १ एक युक्त नहीं किया. इसी भार शप सम. जानना 


_ ~~ 
५: ४. जम कतिचित्सहमाः = | | 14 
[००० यणो ॥ 
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५९२. | १८ ॥ 
इति श्रीज्यं तिद आमन्महदिवङ्ृतवरषो मदी पकार्यतानिकयथेतलुुरानिवास सै 
जितायां सोद।हरणमाषाव्यारुपायां सहमसाधनाध्यायः पथम, ॥ ५॥ 
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` वषुपरदीप्कम्‌ । 
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थि रः 
भाषाट।का्षहितम्‌ । ( १३७ ) 
(वि व कर == --- ------- 
अथ सहमसारण्णीकोष्कः 
=< <\₹ मसर ज्धक्छ्यष्ुकाः 
= ड्‌ ः 1.11 तन ्नतलणर ६ | ^ ५ | [3 र 1 ना ग्नः 
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अथ्‌ाञ्डख्ानणेशः) 
दिनेकेञकाफिसितस्यचन््ज्ञाराक्रियोभग्यचन्द्रा रयो ॥ जविन्दु 
्ञारकपितार्किशफषन्दरिज्यचन्डा भेपदितिरकिफः॥ 
अब वषश्वरका निणयं कटते ह । 
सपर श्-दिनमं सूय, शुक, शनि, शुक्र) गुरु, चंदर, बुध; ममक) शनिः 
मंम्‌छ, ग़, चंद्र रातिम, गुरु, च, बुध) मग) भूय) शुक्त) शनिः शुक्र) शनि 
भृग्‌) चुर्‌ वद्र, मेषराशोको आदिर कमस अराशिपाते जानना ॥ १ ॥ 
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जन्धाङ्गनो वषाद्धशस्तवर सारा इुन्धर्य दिनकेभशे निशन्दु- ` 


भेरश्ेति प्ाधिकारिणः॥२॥ 
भवाट्‌ {[-जन्मरद्क। स्वाम ३ षट्का स्वामां > वषदट॑श्रक। 


जिराशिपति ३ मुथाका स्वामा ४ विनम्‌ सयकी राशीका स्वाम्‌। रातरामि चनक। 
राशीका स्वामी ५२ पाचहा्‌। यैकारी जानना ॥ २॥. £: 


एपां वलपिकोऽदणा क्षरः ॥२॥ नै ५ 
१ वषछप्न ।नक्ष राशीका हो उत्का दनम्‌ वृषप्रवशह्‌ द्नका यानम रात्रीका चिस 


पति देखना । + 
४ ॥ „ ~न कक श्व (व 




















3 ३३८ ) वषप्रदीपकम्‌ । 





भाषादीका-इन पचाधिकारि्येमं जो प्रह अधिक बटवाच्‌ हाक वषट 
कों देखता ह वह वरषश्वर होता दे ॥ .३॥ ¦ 
बरुसाम्ये तु दष्टयाधिकः ॥ ® ॥ 
` , भाषाभेका-अनेक यका ` बल! समान ( धरोबर ) हो तो जिसकी टपर 
दृष्टि अधिक होवे वही वर्षश्वर होगा ॥ ४ ॥ |; 
उभयताम्येऽधि शिधिकारी ॥ 4 ॥ ` ` 
भाषाधेका-अनेक अहोंका बल आर टघ्रपर दृष्ट दोन्‌ समान ( बरोबर ) 


= 


हवे तो जिस. यहका.अधिकार जादा आया हो वह वरषश्वर होगा ॥ ५॥ 
वितयत्ताम्ये सुन्थेञख्चः॥ & ॥ 
भाषादधीका-बट हटि अधिकार रह तीनों समान ह तो मुन्ेशही वर्षश हो गा६ 
पचनामापः मध्य कापि नाङ्ध पर्यत्तदा युन्थशवषट्य्चा 
यच्चक्ताषकायन्तःपाता तादतरापं जनुस्समयं । 
वषागयाञ्चद्र्ा भकवत्तदतषा। याअधक्बलः स वषञ्चः ॥ ७ ॥ 
भाषादयाका-पाचा अधिकारियोमंसे कोणी वषटप्रको नहीं देखते हेवे तो 
मन्थेर वषेटग्रेश ओर दोन अन्यग्रह जो वर्षमे अधिकारी होकर जन्मक्रण्डः 
लीमे वषेट्की राशीको देखता हो तो इन तीनेमिंसे जो अपिकवल हो वही 
वषश होगा ॥ ७ ॥ 


याणां बरस्म्ये सुन्थञ्चः ॥ ८ ॥ 

भाषाटका -तीना अधिकारियोका बल समान्‌ ( बरोबर ) हो तो मुन्थेशदी 
वषश होगा ॥ < ॥ 

उक्तरत्या चन््रस्यान्दपत्प्राप्तो तदित्थशाटिनोम्दपत्वमन्यथा तद्व 
शास्येत्येके ॥९॥ . | 

भाषाटाका-उक्तसाततस चन्द्रका वपशत्व भात हो तोः (चंद वर्षश होता 
चन्दरसे जो थह इत्थशाट करता होः वही -वर्षश होगा ओर कोट 
८ ्‌ 











भाषारीकासहितम्‌ । (१.३९ ) 
` वधौगेशो राजा समयेक्षः सेनपतिमन्थेशो मनी जन्भाद्शः पुरेश- 
ियङ्िे रससषस्यधात्वापिष इत्येके ॥ १०॥ 
भरषाट[क्ा वर्श राजा समयपति संनार्धप मन्थेश मैत्रो ` जन्मटभ्रेश 


[4 


परावेप्‌ जराशिपति रस धान्य घातु इनका अधिपति हता ह - यह्‌. कितनक्‌ 
आचायाका मत ह ॥१०॥ 


इत्यब्दरानिणयाऽध्यायः ६ ॥}. - 


उदाहरण । ` 
पंचाधिकारी | ` इन पचो अधिकारिेमिं शुक अधिक बली 
त्म | ओर वैरधको मितरह्टसे देखता है इस 


-------।--- 





||| 11 टियं वषश्वर्‌ शुक पणव इवा- 
1 श; चः; | १९॥ पः 











इति श्रीज्योतिर्विदरश्रीमन्महादवकृतवषदी पकं तद~ 
"|~ | ~“ । |~ । गजश्रीनिवासविरचतायां . सादाहरणभाषान्याख्यायाम्‌ 
राप | शु. | ११ | पू्‌. | ब्देरानिणेयाध्यायः& षष्ठः ॥ 


रा.प.| श | < |पू. = ` अथ दद्धाविचारः। 











सूय 


सख्यखेटार्ना मध्ये यो न्यूना भवत्तस्यांशाष्यः प्रथम र्ख्पा ॥३॥ 
अव दु्लाविचार्‌ कहत 
 भषाटीका-टश्रसहित सूयादि सतह बर्हम्‌ जो ग्रह॒ न्यून (अल्प) 
अंशका होवे उसके अंशादि (अंश केला क्का ) प्रथम लिखना ॥ १॥ 
॥ 
तनुस्तदिकांानापशाया क्रमञञो रेख्याः ॥ २। ५ 
भाषार्दीका-फेर उस्न (अल अशक ) गरहस अधिक अधिक अशक 
म्रहंके अशादिक कमसे खना ( अल्प अंशके ्रहसे अधिक अररक ग्रहुके 
अंशादिक लिखना तदनतर उससे अधिक अशकं हक अशादिक फेर उस अ~ 
[विकके. अंशादिक इस कमसे सबसे अधिक अशकं अहक अंशपयत लिखन) ॥ २॥ 
ट्म टानाशसल्ञक। ॥ ३ ॥ > | ५ 
भषाटीका-उक्तमकार टिखि हवे वरह 4 अंशादिकं इनका हीना 
सज्ञक जानना ५ २॥ "च 





वंषपभरदीपकम्‌ । 





द्रयोरंशादिसाम्य वखाधकस्य पूवा दश ॥ ० ॥ 

भाषाटीका दो बरहेके अशादिक (अंश कला विका ) समान ( बराबर) 
हो तो उनसे जो अधिकं ब्वान्‌ हवि उसकी प्रथम, दशा जनना ( मथम्‌ 
उषके अंशादिक टिखना ) ॥ ४ ॥ 

वटसाम्येऽल्पगातेकस्य ॥ ५ ॥ 

भाषाटीका-पे अहोका ब समान हो ते ज। अत्पगृतीं ब्रह हवि उसकी 

भरथमे दशा जानना ॥ ५ ॥ 
उदाहरण. 

यहां रभरसहित सूर्यादि प्रभे सर्वस न्य॒न अंश यन्द्रके ह अतएव चब्दके 
अंश ° कला २२ विकटा ५६ पहले लखि चन्दसे अधिके अंशका बुष ह 
इसलियि चद्रके नतर बुधके अंशादिक ३।३५। < ठिखे एवं बुधे अधिक 
कौम भोमि अधिक अंशादि श॒निके इस कमते अधिकं अधिक अंशके भह 
कमर्‌ सवाधिकाश्‌ ब्रह्मत टिखे ये हीनश्‌ ह~ 


हीर्नांशाः। | 








| वु..म.ख | ख 
१२.१६१ 4 ५५ 
२५.२५३६।५४।२६५३ ५६२ 
, 4९ < '२६५९।२५२९. ५५४८ 
पत्यक्रते प्रथमखेटस्य यथास्थितं साः ॥ ६ ॥ 
| भाषाटका-गत्याश करनक समय थम्‌ यहक ( जो सपं पहु अल्प 
अशाकक। धह ह(नाशम भथम ठेखा हं उसके ) अंशादिकं य॒था स्थित ( जो 
अंशादिक हा वेही ) प्रथम लिखना ॥ & ॥ | 
तत प्रथम [द्रतायाह्ताय च ततायादत्याद्‌ 
कमण शधयत्‌ ॥ ७ ॥ इम पात्याः ॥ < ॥ 
भाषादीका-वदनतर प्रथम ठिखे यहे अंशादिकको दृतरे यहके अंशादि- 





\७।९ 




















न 


भाषारीकाक्षहितम्‌ । (१४१ ) 


च उदाहरण । 
हीरनाशमं सवसे न्यून अंशा च भरथम ङ्ख हे उसके अंशादि प्रथम वेही 
° । २२। ५६ छख इनक आगे जो दूसरा प्रह वुधके अंशादिक १ । २५। 
< ३ उत्ते हीन किष १।१२।१२ शेष बचे यह बुक अंशादि हवे 
तदनतर बुक अंशादिकि १ । ३५1 < को तीर भोमके अंशादिकं ७ । ३१ 
& भे घटाये „| ५& । २८ ५१ बचे ये मंगलके हवे फेर भोमके अशादि- 
कको चाथे शनिके अशादिक्मसें वरये एसे कमसे वटनसे ये पात्यांश इवे- 


पात्यशका एश सवस आधकं अशक अहक अरकं समान्‌ अता ह। 





| पत्यांछाः । | 
च | डा लर | गु. ड. 
( | १ ॥। लि 
२१५ १२।५६।२३।३१|२७, ३ | 


वषैदिनानि पत्यैक्येन भजेन्धं दिनायं भुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषादीका-वषके दिनोको (३३६० कोवा ३६५। १५ ।३१।३० 
को ) पर्यांशकि देक्य (योग ) का भाग देना ङ्ध अवि वह दिनादिक्‌ धुवं 

जानना ॥ ९ ॥ ू 








२१ 


२ 














उद्हरण । 


वर्षदिनादि ३६० । ० । ° के पायांशयोग २५।२।४८ का भग्‌ 
दिथा परत भाज्य भाजक दोनों दिनादि कहे दसकारण इनका सकत [कष्‌ 
भाज्य १२०६ ००० मंभाज्कं पात्यांश योग ५०१६८ कापि दिय 
लब्ध १४ दिन अये शेष३३६४८ बचे इनको& °साठ गुणे केथ २०१८८८० 
हुवे इनमें ९०१६८ का भाग . दिया लब्ध २२. षट्‌| आई शेष॒ ३५२०४ , 
बचे इनको ६० साढ मुणे किये २११२२४० इनमं भाग ९०१६ का 
दा टञ्ध २३ पल आद शेष ३८ २७६ बचे इनका &° साठ गृण किच 
२३०२५६० हुवे इनम ९०१६८ क। भाग दिया ठब्ध २५ (वपल जई इस 
प्रकार पाल्येक्यका भाग देने दिनादिक १४।२२। २२। २५ धुर आया 


कन +^ शैष च, 


ए 


` (१४२) वष्रदीपकम्‌ ।. 







भुषेण स्वस्वपात्याशा हता दना दया ॥ १० ॥ 


दिनादिक दशा हेवि ॥ 4० ॥ ` 
उदाहरण । 

दिनादिक भरव १४। २२॥। २३।२५। से चद्रकी पात्यांश ०।२२।५६ 

कौ गुणन किथेः ५।.२९ । ३७ दूये ये दिनादिक चंद्रकी दशा हई इसी भकार 

सब अहक पात्यांशकौ गुणन करके यि ये दिनादिक दशा आट इसका योगं 


१ 


 वषेदिनके समान ३६० । ० ° बरावर अया इसाटव्‌ दशा शुद्ध ससन्नना । 


7टनएदद रणःस्पष्टाः। | 


7 











२ | मास 
२७ | देन 

ˆ३८ | घर्टा 
। ५९ | प 
































( व ११ १५९९१११९५१०५ ९१० 1९५६९५०]१६्‌ संवत 
१० |१०|६१|२ 
| ९।५ 
२३ । ४१ | 
१६ १ २९ । २६ 











| 8 & .| ७ | १० 





ध उत्ती- 
४४ | ४३ [१९ (५ | गि 
४ | ३८ 














२९ 


यस्य दजामान पात्याशक्यन भक्ते तन्धदिनाधेन स्वस्व 
पात्याया हताः परकदातान्तदञ्ादनीयाः ॥ ११॥ 
भाषादीका-जिस बहम अतदशा करना हो उत्क दशामानेमे ( जिते दिन 
की दशा होने उतन दिनिकी स्याको दशामान कहते है ) पात्यांशके रेक्यका 


भाग'दन। ब्ध अवि जो दिनाद्विक धव उससे अपने अपे पात्या , गणन करना 
दशके स्वामीको आदि ( जिसमे अदेशा करना ह उस यरहकी पथम दशा 


दशा होवे॥ 99 ॥ (ग 





भेषाटाका-दिनादिक धुवं अपने अपन पात्याशका गणन करना 


उक्षकं आय ज.ब्रह्‌ हा उप्तक्रा दूत्तराः दशा इस रोति कमसे ) दिनादिकः अत- : 








भाषाटीकासहितम्‌ । (१४३) 


उदाहरण \ 3: 

यहां मेगलकं। दशमं अंतदेशा करना है-परगलकी दशा <५ दिन २३ घटी 
३३ पठकी हं यह दशाका मान है इसमें पात्यांशके ठेक्य २५।२।.४८ 
क भाग दिया भाज्य भाजक सवित कयि भाज्य ३०७९४१३ भ॑ भाजक 
२०१६८ का भाग देने ठन्ध दिनादिक ३ । २४।३३ रुव हुव इससे 
भ्रध॒म मगलकी पा्यांशगुणन कीं २० । १५१ १५ आयि ये मगल मगरको 
दिनादिक अतथा हदं दसी पकार फिर कमम शनिं ठप रविं गुरू आदिकरके 
पात्यांश मुणेषिये भामे अंतदेशा 












































जन न ५४ 
भाम्मभ्यऽतदरा । 
| 
| | 
| [ननरला 
॥ 2२५ < | 1 १५ (1 । २० | १ | ¢ दिनि 
| ॥ .१५.| € | ३६ । १० °. ॥ 49||." | & (+षुरि 
| | ‰< | ५१ | ५० | ३० | १५ | २६ | १? | ८ | प 
॥ 1 ^> 
| 


१९५६।१९११६ {९५७ १९५५१९२० १९५० १९५५१९५० १९५०७ सवत 
































१९ |११| °| ९ | ९।५१॥. ९२/२१ 
४ | | (> |. उत्ता 
९, | २९ (4 १६ १ < | ८९. || ० ५ ९ 
| ६१ | ५६ ही | ४१.५९५ ५२ । & | ४; £ णार 
| १ १८ । ९ 4 ५९ ५.२९ 4* 09. *१८ *२२.^ 3 





अथ उुग्धाद्‌श्ासाह्‌ । 


जन्मभसंख्यायां गताब्दान्योजयत्‌ द्वयूना नबादधताः रात सू 
 द्वारशहिन्यपन्दज्ञकतुशक्राणाभकाद्क्रिमता दरा ॥ १२॥ 


उवे सग्धा दा कट ह 


भाषाटीका-जन्भनक्षजक सख्यमिं गताब्दसंख्या मिलना २ दा नकारना 
नवका भाग देना एक ३को आदि टे शेष बचे तो कमसे१ सूय २ अद्र. २१ 
म राह गरं धशनिं ७बुध ८ केतु *शुक्रकी आयि देशो जानना. (एक बचे 
तो मूयक्ी रवये तौ चद्रकी ३ तीन वंच तो भामकी इत्यादि कमत आय दशा 


न >, 
` +, 


जानना )॥ १२. ॥ | ् | 


क 











ङ (१४४) वमदीपकम्‌ । 

धति्विरशदेकर्विरातिचतःपथाशदषटचतवारिरोयूनपष्टयेकपचा- 

रदेकविरातिषरिसेल्यातानि सृ्ादीनां खगधादजञादिनानि ॥ ३ ॥ 

भाषादका- धरति किये १८ चशत्‌ क ° ३०एकविश।त क ०२१ चतुपञ्च 

शत्‌ क ०५४अष्टचत्वारशत्‌ क ० ४८उयूनपर्टा क ५७एकपचारत्‌ क ०५१ष्‌- 

कर्विंशति क ०२११९ क ०६ °सेख्यादिन मूयोदियहके पृग्धादशाक {९न जानन 

अथात्‌ ( मयंके १८ चद्रकं २ °मगलक > १ राहूके ५४ गुरुके ४८ शनक 

५७गुधके ५१ केतुके २१ शुक्रके& ° दिम युग्धा दशाके दिन जानना) ॥१३। 
उदाहरण 

` जनमनक्षज चित्राकी सैख्या३ ४ गताग्दसंख्या २८ युक्त किये £ २ दुय इनर्मसे 

यदो हीन किये शेष ४ ०यचे इनमे९ नवका भाग दिया शेष वच. एकको आ- 

दिले क्रमसे गिननेसे ४ चोथी राहकी ५४ दिनकी आय दशा हद, (राह 

दशाम वषे प्रवेशं हुवा ) 

भगगोननन्मेन्दरिक्ताः खखाष्टरेषिता आयदा दिनदताःखभर प्र 

पा दिनादिभोभ्यदश्चा ॥ १९ ॥ 

भाषा्टीका-वागा ३२ राशीर्मेते रीन षि हूवे जन्प्के चद्रकी कटके 

८० ०आठसं का भाग देना शेष ववे कला उसको आय दशा (सत्र २ के अ 

न॒सार भाई इडे दशा ) कँ देसि गुणन करना भर ८०० आटे का घाग्‌ 

देना लब्ध फ ४अबे वह दिनादिक भोग्यदशा जानना ॥ ३४ ॥ 

दुज्ञा दशाहताःवष्टयाधिक््रिङतेनाप्ता अम्तदैशञादिनाया 

मुग्धायाम्‌ ॥ १९ ॥ 

भाषादीका -दशाके दिनो दशके दिनपर गुणन्‌ करना सीने साट ३६० 

का भाग देना ठञ्प अवि वह युग्धादशामं दिनादिक अन्ता हेव ।॥। १५ ॥ 

इत दशाध्यायः। 

उदाहरण 


जन्मत्तमयका चंदस्ट. ५ । २९ । १९ । ४९ । इसको वारा १२ राशी. 





६ - ~~~ 


९ राकचोीक।३० तीसगुणी करके अश मिखानाजंश हौ वे अंको साउुणे करके कला 


1. छानेस कडा हाता € 





| 











भाषारीकासहितम्‌ । ४५) 


मच्च हान कया &।०।४०।११ हुवे इसकी कठा३ ०८१ ०।११की इसमे<० > 
आठ्षका भागि दिया शप ४४०1 ३१वचे इनके आय दशा राकी आ 
उसके दिनि .५४ से गुणे किये.२३७६९ । ५४ हुये इनमे ८०० आन्भेका भाग 
दिया ठ्ञ्ध २९ देन आये शष ५६१९ । ५४ के ६० साठ गुणे करि ३४१ 
९४ हुवे फिर <०्न्काभाग दिया ठब्ध वी ५२ आई शेष ५२४ कौकफिरि 
साठ ६० गुणे क्रि ३५६४० हुव ८०० का भाग दिवा लब्ध ४४ पल आङ 
शेष ४५० को फेर ६० पराठगुणे कि २९४०० हुवे ८०० काङागदिषा 


ठञ्थं ३३ वपर आई एसे फलचार २९।४२। ५४ । ३३ । अयेये दि- 
नादिकं हुक स्पष्ट भोग्य दशा आई 
















































































॥ 
समो. गुः | श. | बु. | के. | जुः | र. 
मास | :° |, १... | = 1 | 
दिन | २९ | १८ | २७ | २१ |२१| ° |१८ 
वटि, र्‌ ० ० ० ० “| ० ० 
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१९५६।१९५६।१९५५|१९५७। १९५७१ ९५७|१ ९५७१९५७ 
१०. व्र ल्द [१ 
१६|१६| ४८१ |२२.|१३।१३| ९ 
५२३ | ३६ | ३६ | २६ | ३६ | ३६ | २६ | ३६ 
३९ | २३ | २३ | २३ | २२ | २३.|।.२२ / २३ 
०. | ३३। २३ । ३३ , २२ । २२ । २२ । ३३ 
इति श्रीज्योतिविंदर श्रीमन्मह।दब कृतंवषद्‌ पक्राख्य तानिकंग्रन्थे तत्सूनुश्रीनिवासावैर 
चितायां सोदादरण भाषा व्याख्ययां दशासाधनःध्यायः ७ सप्तमः । 


अथ माखादिः । 
गतमाश्चसामतरारयुक्तजन्पाकंतुल्याक मापप्रवदाः ॥ १॥ 
अव्‌ मासाबदसाषन र्खे ह्‌ 


` भषादका-गतमास्तका सख्याकं समान रारयुक्तं कय हवं जन्मसमयके 
१० 


च 4422 


६. 





` "1 क 


` (१४६) वरपपरदीप्कष । 


र्यके समान ( बरोबर ) सूयं निप दिन अवि उस दिन मासपरवेश हवि ॥ १॥ 
गतदिनसाम्मतांशामासाकं युतास्तत्स१ क दिनप्रवशः ॥ 


भाषाधका-गतदिनकी संख्याके समान ( बरोवर्‌ ) अमासि सूयेमं 
युक्तकरनेसे जो सूं होवे उसके समान सुय जिस दिन अविं उत्त [दन [वनवा 
हवे ( जि मासमे जितनी संख्याका दिन प्रवेश करना हाव उ्षके यत्‌।दनक 
जो संख्या होवे उतनेही अंश उसमासके सूयमं.मिलाना. उस॒क समाव भूपं [जत 
दिन अवि उस दिन दिनप्रवेश हेगा,)॥ २॥ 


उदाहरण । 
जसे दूसरा मासमवेश करना है इसके पिका गत मास॒ १ एक्‌ हवा इह 
[ये जन्पके १०।१६।५२ 1 ३९ पू्थकी राशीके अंक १ एक युक्त 
। स्यि ३१।१६।५३।.३९.यह २ द्वितीयमासभरेशक्ा सूय हुवा । 
इस स॒थेके बरोबर सूरे दिन दूसरा माप्त प्रवेश होगा दृसीभरकार 3 
गतमाक्तैहेपे उतनीही राशी जन्माकेभं भिरति जाना ओर्‌ ३२ बारादीम 
स्ये ठना। ` 





= 
{त्‌ 
के 


दिनप्रेषद्च । 
दूसरे मासका १९ ग्यारहमां दिन पवेश करना हे इश्यारादिन प्रवेशभे १० 
[3 =. अ ~ व , 
दस दिन गत हवं ह देस यि १० दश अंश मासक ११। १६! ५३। ३९ 
सूयम माये ११। २६.५३ । ३९ यहःदिन ११ कै प्रवेशक सूये इवा 
इस भ्रयफै समान सयं अविगा उस दिन ११ ग्यारधां दिन्‌ पवेश होगा ॥ 


माप्ताकासित्रपत्तयकंयोर्तरस्य कलाः कृतकेयुक्तिभक्तपतदिन हि 

गद्धषारादिमध्ये पड्ततयकादधिकेऽ युक्तेम्यथो रीने मापुप्रवेश 

काटः ॥ ३॥ 

भषाटका-पासमषशका सूय अर उपक समापकी पक्क (अवधी) सस्‌ 
इव दनक अतरकां कठा करनी सूयक। गताका ( पृक्तिफे सधक गतश ) 


0 


` भ्राग देना रभ्य अवि जो दिनी परठात्मकं तीन फल नके पक्तिके वारादिक 





















भापादीकासरहितम्‌ । च १४७) . 
( वार इट पटी परल ) म पक्ति ( अवधी ) क सूते मासपवेशका पथे अधिक 
हो तो युक्त करना भौर अवधीके सूय॑से मासप्वेशका सूपे न्यून हो तो अथेह 
दिनादि फटप॑क्तिके वारादिकर्मसे रीन करना सो मासप्वेशका वारादिका 
समय हेव ॥ ३॥ 


उदाहरण । 
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१९ भाजकर्पिंड ३५६३ हवा-पाञपपं भाजकका भाग दिया ठ्ध १ दिति 


चे इनको ६० साठ गुणे क्रिये १९७१३६० हुवे इने 
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का सूर्यं अधिक है इसल्यि अवेषीके वार्‌ इषटषटी पठ ४ ।२२। १ म 
क्त कि ६।१७।२१ हुवे ये २ पंपवेशका इषटसमय इशा-भथत्‌ 
जिमात चेत्ररृष्ण्‌ ३० अमावास्या शुक्रवारे दिनं इषवटी १७ १९ २१ 


= 0, 


[स द्वितीय प्रवेश होगा ) रेह दि प्वेशका उदाहरण सम्षना- 
एवं दिनप्व्चकाटः ॥ ४ ॥ 


भाषाधेका-मासण्येशकालकौ जो रीती कटी हे दुसीप्रकार दिनपरेशकाठ 
लाना-अथात दिनपेशका सधे ओर उसी समीपकी पृकतीका सथं इन दोनो 
अंतरी कटा करना पंक्तीके सुथेक्ती गतीका भाग देके दिनादिक फल २ खना 
उनके पक्तीके वारादिकम प॑क्तीके सुभे ददिनपवेशका सथ अधिक हौ वो ` 
मिहना न्यून हो तो हीन करना दिनप्रेशकाल हवि ॥ ४ ॥ 


उभयत्र स्पष्टाः खगा भावाद्यश्च कायौः॥५॥ = 


भ्‌ 


= 
2 


॥ 
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[ (9) = षम्‌ वर्प्रदीपकम्‌ । 





/। ` आवाटीका-मासवेशसमयमे ओर दिनं रवेशसमयमे स्प्टय्रह भाव, आदि 
 शब्दस्षे चित पंचवर्भी बल द्रादशवग षडा सपश आद्क करना | ॥ 


प्त्येक्येन माप्तदिनानि भनग्धन स्वस्वपात्यारा 
हता दिना्या मासदशाः ॥ & ॥ 
भाषादीका-यांशके देकयक( माके दित ३० मे भाग देना ठन्धर भवि 
` जो ध्रुव उससे अपने अपने पाल्यांश गुणे करना दिनादिक मक्षदशा हवे ॥ 


मासपरवेशक्षं सत्तयतेऽङ्कहते इकादिरेषे आचभो रानिरुकं 
शुनामाथादशा ॥ ७ ॥ 


भूषादेका-मातपवेश नक्षतकी ( जिस नक्षत्रम मासप्रवेश होवे उसको ) 

संख्याम सात मिलना ९ नवका भाग देना एकको आदिठे शेष बचे तो करम॑से 
0 #. न न्द [43 

आ (सू) चंद) भा (भोम) रा (राहु) जि-(गुरु) श (शनि) बु वुध) 


के (केतु ) शु ( शुक्र ) की आय ( प्रथम ) दशा जानना ॥ ७ ॥ 
युग्धाकंभागमिता दिनाया पादशः ॥ ८ ॥ 





भषाटीका-मुगषा दशके १२ बारम्‌ भागके समान दिनादिक मासदशा 
जानेना-( मुादशङे दमं १२काभेग देनेसे जो दिनादिक आवे वह भास 
दशाके दिनादिक आव) ॥ < ॥ 


उदाहरण । 


जस सूयकी मुग्धादशाके दिन १८ ह इसके १२ काभाग देनेसे लब्ध दिन ३ 


घटी ३० आई यह मासदशामं सूयके दिन दुवे इसप्रकार सर्वग्रहके समञ्चना- ` 





१ मासम्वेशमें १डशा-जन्म॑पति ९ वषटस्नपति २ मासर सपति ३ मुथापतिध्त्रिराशिपति ५ 
 समयपति ६ 9 

९ दिनमवेशमें सपरा करना-नन्मपाते १ वपैपातिर मासरगनपाति ३ दिनरम्रपति ४ मथा 
ए ्षिपति & समयपाति ७ 


त कही रितिके अनुसार हनांश पा्यांश करके एेक्य करना. 














भाषादीकाम्षहितम्‌ । 0) 1 ( १४९ ) ५ 


दिनादिक खुग्धा मासदसा. 
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३० | ४५ 











र 
णन 
उदाहरण !. “ˆ "< 0 तायि 


लेशे तीय तौसष्वेश उंत्तरोभदरिपदो नक्षत्रम हुवा है इसकी संख्या २६ मँ 
७ पिये ३३ हुवे ९ नवका भाग दिया शेष & बचे 9 एकको आदिडे कमस 
चं भोराजी आदी दशा गिननेसे ६ छटी शनीदशामं मासप्ेश हवा यह आथ 





आं भोरजी नेर 
( परथमदशा ) इद इसके अगे कमे बही भासदं आई । 



































दिनपवस्प्टठ्ननकषतर सपतयतेङ्ढते एकादिशेषे 


प्रार॒क्तानामाया दिनद्क्ञा ॥ ९ ॥ 
भषाटीका-दिन्वेशसकयके स्पष्ट ओर कषक संख्याम्‌, ७ सात 
सिलाना ९ नवका भाग देना एकको आदिे रोषं बचे वहं रथम कहे हवे नाम 
त्रच. १५. ३रा.४गु.५श.६बु.७ङॐे. <शु.९ की आख दि 
दशा हवे) ६९॥ 9 | 1. 
युग्धाभिभिमिता षटयादंयः ॥ १०॥ ५ 
्ाषारीका-मृगा शाके दिनके £ छठे भांगके मानि ( बरोबर ). षटंचा 
-जेसे सूर्यकी दिन १८ कीश इसके & का शग ` 
तत ११०१ र 


दिक्षा दिनदशा जीनिन ी ठ 
३ धरी भाई य सूर्यकी दिनदशा रेसेही सवै.धहकी जानना ॥१ 





दिया छप 
+ अ 





(9५) = कव्या । 


| रै 8 ~~~ ~ ~ मकं 
































[प 
+ मुग्धा दिनदश्ा घटया 
२, | चै, । म. | रा | गु श | चुं, | के. । अ. = 
त 1 [र 
ध ४६ |.“ ०१/४३ ३० । ३० | ० । प. 


्शरागस्य भं विना स्पताः कृता चतिथ्युद्ता रन्योभादि 
मध्येऽङ्कषेयुताुंधा्थं स्पष्ट ख्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भष्दीका-अश्वलपरकी रशीविना अशिक कठा करना ख(ग) तिथौ 4) 
 एेषे9 ५०देढ्तका भाग देना च्ञ राश्यादि फल(राशे- भश कडा-विक र) चारं 
अवि उसकी राशीके अकम भधल्यक रीका अंक भिना मुधाके वाः 
स्पष्ट ठम हषे ॥ ११ ॥ 


१ व 


प्रश्रगात्त्थसयो जन्भरी ज्ञेयः ॥ १२॥ 


भाषदीका्षलपते चु्थशशीका सामी नन्भेर नानना-अर्थात प वाविकरासपं 
नन्मट्पतिके स्थानम पश्चटप्रसे चतुराशी सामी जो हो वह लिकौ ३२ 
प्रभपत्रतो वषैकरणे.इ्यानिरोषः ॥ १३ ॥ 
भाषादीका-पश्षपतपर वषे बननेमे इतनाही विशेष जानना ( भर स्प 
रितिमें कछ न्युनाधिक नही है ) ॥ १३ ॥ 
पाराशण्छुखसत्रौ महदिव उदवरः॥ 
पठकराल्यचगो सलटछामपुटभेदने ॥ १ ॥ 
सारकृरतपूतिःतवानपेदीपङष्‌ ॥ 
अहर्ददुमिेशकि कन्याकैप्मेदिने ॥ २ ॥ 
 भषाधैक्रा-रतलाम हरम पाठक रेते, उपनाम भतिद पराशर कृ 
पशरगोत्र ) उदूवरज्ञातीय रेवाशंक रजीके पुव महदिव ज्योर्तिरित्‌ 


थ, न. 


सतरासे तिरानवेके शकम कन्यासंकांतिके प्रशं पर्थं 
















भाषाटीकासंहितम्‌ । 
इति मासाच्ध्यायः ८ न 
इति महादवकृतवषेदीपकं समाम्‌ ॥ 


आर द्रलपुरेपराशरकृलोत्पनोद्विजोदुम्बरः 
ख्यातःपाठकनामतोगुणनिधिःशरीनन्दरामाभिधः ॥ 
तत्स॒नगंणितागमज्ञतिटकःभीमोतिरामाहयो 
वाश्रं आगमेषु निपृणस्तस्मादशरद्ाम्पिकः ॥ 3 


तदात्यजउदरधमणक् माटचञमाम 


रशृद्धर(मण्डठ युमावा्र्महदवात्‌ ॥ 


तदङ्कजवुषा तिदे विवरणे सता भीतये 


( १५१.) 





सुहस्यशविपक्षतौ कठजरोन्मितेऽगाच्छके ॥ २ ॥ 


श्रीज्येति्विदरश्रमन्महदिवषतव्षरीपकाख्यतानिकप्रथ 
सोदाहरमभाषाव्यास्या समाप्रा ॥ 


तदगजश्रीनिवास षिरचितां 
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मस हान करना ।दतीय्‌ मास मवेश वारादिक होवे एवं उसके भागेके सूर्यके 
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